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quee आगत संख्या....... 


पुस्तक-विवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि 
सहित ३० d दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापिस आ 
जानी चाहिए । अन्यथा ५० पैसन प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा । 
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लखक-- 
श्री राजा गोविन्दलाल बंसीलाल 


चत्र Ho २०२६ 


| 
। प्रथम वार 
} 
| १००० अप्रेल १९६९ 
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श्री माननीय राजा गोविन्दलाल बंसीलाल जी बम्बई की - = 


"faz और लुङ. लकार की रूपबोधक सरल-विधि” प्रकाशित हो रही 
है। श्रीमान्‌ राजा साहब संस्कृत भाषा के अच्छे ज्ञाता.हँं और विशेषकर 
पाणिनीय व्याकरण में श्राप की बहुत निष्ठा है । इसके साथ ही am 


पणिनीय व्याकरण की दुरूहता दूर करने के लिये बहुत प्रयत्नशील DONA Hp 


रहते हैं । इसी दृष्टि से आपने वैदिक व्याकरण को सरलता से समभाने 
के लिये “बैदिक व्याकरण भास्कर” ग्रन्थ लिखकर मुद्रित करवाया 
है और gg श्राप का यह लघु ग्रन्थ प्रकाश में AT रहा है | 


संस्कृत व्याकरण में लकार प्रक्रिया dU ही gee समझी 
जाती है, उस में भी लिट्‌ और लुङ्‌ के रूपों की प्रक्रिया श्रधिक 
जटिल मानी गई है । उसी को सरलता से समभाने के लिए श्रीमान्‌ 
राजा जी का यह शुभ प्रयत्न है। 


पुस्तक छपते समय जहां मैंने उचित समभा, वहां इस में 
संशोधन एवं परिष्करण कर दिया हे | 


आशा है उस से इस का रूप और भी सुन्दर एवं उपयोगी 
हो गया है । 


विदुषां वशंवदः-- 


युधिष्ठिर मीमांसक 
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संस्कृत भाषा में जितनी भी धातुएं व्यवहूत होती हैं श्रथवा पाणिनि 
आदि वैयाकरणों द्वारा पढी गई हैं, उनमें प्रत्येक धातु के AG, लिट्‌, लुट्‌; 
qz, We, लोट्‌, लङ, लिङ, लुङ, लुङ इग दस लकारों में उन के रूप 
चलते हैं । इन में से लेटू लकार केवल वैदिक वाङ्मय में ही प्रयुक्त होता 
हे । शेष & लकार (लिङ्‌ के विधि dis grat: ad भेद से दो प्रकार मानने 
पर १० लकार) लोक और वेद दोनों में व्यवहृत होते हैं । इन लकारों के रूपों 
में लिट्‌ और लुङ, लकार के रूपों के ज्ञान में बहुत कठिनाई होती है । इस 
लिये इन दो लकारों के रूपों का सरलता से ज्ञान कराने के लिए पाणिनीय 
व्याकरण के माध्यम से हमारा यह प्रयास है । 


लिट्‌ और लुङ, लकार के रूपों को बनाने की विधि का उपक्रम करने 
से gd कुछ सामान्य सूचनाएं देना चाहते हैं जिन को हृदयंगम कर लेने पर 
eq निर्माण का ज्ञान सरलता से हो सकेगा | 


प्रारम्मिक सूचनाए 


(क) धातुओं का परिगणन 


ग्राख्यातिक* में २१३२ धातुओं की अकारादि क्रम से सूची दी गई है। 
उस में गिन कर प्रत्येक गण के धातुओं की संख्या यहाँ दे रहे है 


१. पाणिनीय घातुपाठ का ऋषि दयानन्द सरस्वती प्रणीत ब्य़ाख्यात्मक 
हिन्दी uem | 
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गण धातुसंख्या गण घातुसंख्या 
भ्वादिगण १०७८ रुघादिगण २४ 
ग्रदादिगण ८१ तनादिगण 5 
जुहोत्यादिगण २५ क्रघादिगण ६६ 
दिवादिगण १४६ चुरादिगण ४४२ 
स्वादिगण ¥o कण्ड्वादिगण ५१_ 
तुदादिगण १७१ qui योग २१३२ 


इन २१३२ धातुओं में से साहित्य में प्रायः ६०० धातुओं के ही प्रयोग 

उपलब्ध होते हैं । 
ख eq गोज 
(ख) अनुबन्ध-प्रयोजन 

इन धातुओं में धातु के मूल रूप के साथ कुछ अन्य वर्ण वा वर्णसमूह भी 
जुड़े हुए धातुपाठ में उपलब्ध होते हैं । मुल रूप से श्रधिक जोड़े गये ग्रश को 
इत्संज्ञक ग्रथवा भ्रनुवच्ध कहा जाता हे | इन अनुवन्ध रूप dal से, जिन धातुग्रों 
में वे अंश जोड़े गये हैं, विशेषित करके पाणिनि ने विभिन्न प्रकार के कार्यों 
का विधान किया है । दूसरे शब्दों में उन्हें ग्रनुबन्धो का फल कह सकते हैं । 
किस अनुबन्ध का क्या प्रयोजन श्रथवा फल है इस का ज्ञान रूप-बोघ के लिए 
आवश्यक है । Ad: हम नीचे प्रत्येक ग्रनुबन्ध का कार्य, उस कार्य का विधान 
करने वाला सूत्र, एवं उस का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं ।-- 
श्रनुबन्ध प्रयोजन-सुत्र-उदाहरण 


a’ (उदात्त) परस्मैपद, शेषात्‌ कर्तरि परस्मंपदम्‌ (१।३।७८) । | 
यथा--श्रत--श्रतति | | 
a (अनुदात्त) ग्रात्मनेपद, श्रनुदात्तडित श्रात्मनेपदम्‌ (213122) 
यथा--एघ--एघते | 
a (स्वरित) उभयपद, akaa: कत्रेभिप्राये क्रियाफले (१।३। 
७२) से कतूं-गामी क्रिया फल होने पर ग्रात्मनेपद, श्रन्यन्र 
(७।३।७८ से) परस्मैपद | यथा-अपने लिये पाक हो तो 
पचते, अन्यत्र पचति । 
श्रा निष्ठा (क्त-क्तवतु) परे इट्‌ का निषेध, ग्रादितशच (७।२।१६) 
से । यथा--जिमिदा--मिन्नः मिन्तवान्‌ । | 


Ee RS SON Oe © 


१. 'अः उपलक्षक है इ उ आदि अन्य स्वरों का भी | यथा--भदि भन्दते | 
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नुम्‌ का आगम, इदितो GA धातोः (७।१।५८) से। यथा--विदि- 
विन्दति 1 

लुङ में च्लि के स्थान पर e, आदेश का विकल्प, इरितो वा 
(३1१५७) से । यथा--मिदिर्‌--ग्रभिदत्‌, अभैत्सीत्‌ । 

निष्ठा में इट्‌ का निषेध, इवीदितो निष्ठायाम्‌ (७।२।१४) से । 
यथा--चिती- चित्तम्‌, चित्तवान्‌ | 

कत्वा में इट्‌ का विकल्प, उदितो वा (७।२।५६) से | यथा-कसु- 
क्रमित्वा, क्रान्त्वा | 

इट्‌ का विकल्प, स्वरति-सूति-सूयति-धूञा -ऊदितो वा (७२ 
४४) से । यथा-गुपू-गोपिता, गोप्ता । 

णि परे ws परे उपधा gaa का निषेध, नाग्लोपि-शासु-ऋदि- 
ताम्‌ (७।४।२) यथा-लोकृ-श्रलुलोकत्‌ | 

लुङ, में च्लि के स्थात में ge, आदेश, पुषादि-द्यू तादि-लुदितः 
परस्मैपदेषु (३।१।५५) से । यथा-गम्लू--अगमत्‌ | 

लुङ में वृद्धि,का निषेध, ह्म यन्त-क्षण-इवस-जागृ-णि-श्वि-एदिताम्‌ 
(७।२।५) से । यथा--कठे-श्रकटीतू । 

निष्ठा के तकार को नकार, ्रोदितइच (८।२।४५) से । भुजो- 
भुग्नः भुग्तवान्‌ ॥ 

आत्मनेपद, अनुदात्तङित श्रात्मनेपदम्‌ (१।३।१२) से । यथा 
शीङ. -दोते 1 

उभयपद, (स्वरितञ्ञितः कत्रेभिप्राये क्रियाफले १।३।७२) से 
कत्रैभिप्राय में आत्मनेपद, अन्यत्र (७।३।७८ से) परस्मैपद । यथा- 
कृज्‌ -कुर्ते, करोति । 
वर्तमान काल में क्त, Sila: क्तः । (३।२।१८७) से । यथा-जिभी-- 
भीतः। 

भावादि ud में अथुच्‌ प्रत्यय, ट्वितोऽथुच्‌ (३।३।६) से। यथा- 
टुनदि-नन्दथुः | 

भावादि ग्रथ में fea प्रत्यय डि.वतः faa: (३।२।८) से । यथा- 
sr sang । 

भाव md में गरड, प्रत्यय, षिद्भिदादिभ्यो$ड_ (३।३।१०४) से। 
त्रपुष्--त्रपा । 
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किन्ही-किन्ही धातुओं में एक से अधिक ग्रनुबन्ध भी एक साथ मिलते 
हैं । जैसे seer घातु में ड्‌ और डा. दो अनुबन्ध हैं । डुपचष्‌ पाके में 'डु' 
“ग्र! और ( तीन अनुवन्ध हैं । जिस में जितने अ्रनुबन्ध हैं उन सभी के ग्रपने- 
अपने फल होते हैं । यथा-पच में “इ' होने से क्त्रि प्रत्यय-पक्त्रिमम्‌, ‘a’ स्वरित 
होने से उभयपद--पचते पचति, एवं "S" होने से य्रङ प्रत्यय-पचा | 

उपरि निर्दिष्ट श्रनुबन्धों के अतिरिक्त क्‌ णू आदि जो अनुवन्ध उपलब्ध 
होते हैं, उनका प्रयोजन समानरूपवाली धातु को विशेषित करके भेद दर्शाना 
है । यथा-इक्‌ स्मरणे, SY गतो । दोनों का मूल स्वरूप इ मात्र है। इण्‌वद्‌ 
इकः (aro २।४।४५) श्रादि में परस्पर में भेद करता इनका फल है । 


| (ग) भूत-काल विषयक कतिपय सत्र 

लिट्‌ लकार के रूप बनाने की विधि लिखने से पूर्व ag (३।२।८४) 
सूत्र के विषय में पाठकों को परिचित कराना चाहते हैं। यह्‌ श्रधिकार सुत्र है । 
इस का अ्रधिकार (श्रनुवृत्ति) ३।२।१२२ तक के सूत्रों में जाती है। बीच के 
२२ सूत्र भूतार्थक कृदन्त प्रत्यय विषयक हैं | शेष ७ सूत्र एक लकार प्रत्यय 
विषयक हैं और १० सुत्र कृदन्त भिन्न भुत-काल वाचक (लकार) प्रत्ययों | 
के विधायक हैं । शेष ७ सुत्र एक लकार प्रत्यय के स्थान में श्रन्य लकार 
प्रत्यय के विधान के लिए हैं । यहां हम भूत काल विषयक कुछ सूत्रों का परि- | 
जय देते हैं-- 

१-निष्ठा । ३।२।१।२॥ | 

श्रनुवत्ति- भ्रुते धातोः प्रत्ययः परश्च । घातोः भूते काले निष्ठा प्रत्ययः 
परश्च भवति । निष्ठा =क्त-क्तवतु (१।१।२५) । 

भाषार्थ--धातुमात्र से निष्ठा=ःक्त ग्रौर क्तवतु प्रत्यय सब प्रकार 


के भूत काल में होते हैं और धातु से परे होते हैं । क्त निष्ठा प्रत्यय हिन्दी 
में भी प्रयुक्त होता है । इस कारण वह सरल भी है। कहीं-कहीं त्‌' के स्थान 
में न्‌ भ्रादेश भी होता है । यह निष्ठा की विधि के प्रसंग में लिखा | 
जायेगा । | 


२-छन्दसि लिट्‌ 13121204 

प्रनुवुत्ति--भुते धातोः प्रत्ययः परश्च d | 

ward वेद में सामान्य भुत-काल में धातुमात्र से लिट्‌ प्रत्यय का 
प्रयोग होता है ग्रौर वह परे होता है। । 
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३-लिट: कानज्वा । ३।२।१०६॥ 
श्रनुवृत्ति--छन्दसि भूते धातोः प्रत्ययः परश्च । 
भाषार्थ- वेद विषय में भूत-काल में विहित जो fuz उसके स्थान 
में कानच्‌ ग्रादेश विकल्प से होता हे । 
४-क्वसुश्च। ३।२।१०७॥ 
ग्रनुवृत्ति- छन्दसि भूते धातोः प्रत्ययः परश्च वा t 
भाषाथे- वेद विषय में भूत-काल में विहित लिट्‌ के स्थान पर क्वसु 
प्रत्यय भी विकल्प से होता है 
५-भाषायां सदवसश्रुवः | ३।२।१०८॥ 
अ्रनुवृत्ति- भूते लिटः वा क्वसुः? `` `'॥ 
भाषार्थ- लौकिक प्रयोग में सद वस श्रू, धातुओं से लिटू के स्थान में 
विकल्प से क्वसु प्रत्यय होता हे । 


६-लुङ | ३।२।११०॥। 
agaaga 
भाषार्थ- ag से (सब प्रकार के) भूत काल में लुङ, प्रत्यय होता है 
और वह परे होता है। 


७-प्रनद्यतने AS ।३।२।१११॥ 


भाषार्थ--धातु से ग्रनद्यतन (जो भ्राज का न हो) भूत-काल में लड 
प्रत्यय होता है और वह परे होता हे । 
८-परोक्षे लिट्‌ ।३।२।११५॥ 
गरतुवृत्ति-भूते gg" 
भाषार्थ-घातु से श्रनद्यतन परोक्ष भूत-काल में लिट्‌ प्रत्यय होता है 
आर वह परे होता है । 


१. यहां तथा आगे ada “धातोः, प्रत्ययः, परश्च’ सूत्रों की safe 
आती हे, ऐसा समझे | 
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€-लट्‌ स्मे ।३।२।११८॥ 
अनुवृत्ति--भूते श्रनद्यतने que 


भाषार्थ-धातु से श्रनद्यतन परोक्ष भूत काल में स्म शब्द उपपद होने 
पर लट्‌ प्रत्यय होता है । 


१०--भ्रपरोक्षे च । ३।२।११९॥ 


भाषार्थ- परोक्ष और ्रपरोक्ष दोनों प्रकार के भूत काल में स्म शब्द 
उपपद होने पर धातु से लट्‌ प्रत्यय होता है । 

अर्थात्‌ परोक्ष भूत और श्रपरोक्ष भूत-काल का निदर्शन वर्तमान कालिक 
लट्‌ लकार के रूप के आगे स्म' उपपद लगाकर दर्शाया जा सकता है । यथा- 

परोक्षभूत धमेण कौरवा युध्यन्ते स्म (कौरव धर्मपूर्वक युद्ध करते 
थे) । रामरावणयोगु द्धं भवति स्म (राम और रावण का युद्ध gat ar) 
आदि | 

श्रपरीक्षभुत -- ग्रध्यापयति स्म गुरर्माम्‌ (मुझको गुरुजी पढ़ाया करते 
थे) । पिता में ब्रबीति स्म (मेरे पिता कहा करते थे)ग्रादि । 

उपरोक्त सूत्रों से आपको ज्ञान हुआ होगा कि संस्कृत में भूत-काल बनाने 
के ६ प्रकार हैं । हिन्दी ग्रादि आधुनिक भाषाओं में इस प्रकार का भेद 
नहीं है । 

परोक्ष का अर्थ है भ्रक्ष-इन्द्रियो से परे, aai जिस क्रिया को स्वयं 
प्रयोक्ता ने न देखा हो । 

प्रथम पुरुष में परोक्ष का उपयोग बहुत होता है, मध्यम पुरुष में बहुत 
कम, उत्तम पुरुष में परोक्ष का उपयोग हो ही नहीं सकता, किन्तु स्वप्न atx 
उन्मत्त श्रवस्था में उत्तम पुरुष में भी लिट्‌ का प्रयोग होता है | यथा--श्रहम्‌ 

उन्मत्तः सन्‌ वनं विचचार (मैने पागलपन की दशा में जंगल में भ्रमण 

किया) अप्यहं निद्रितः सन्‌ विललाप ? (क्या मैं निद्रित अ्रवस्था में 
विलाप कर रहा UT) 


पाठकों ने अनुभव किया होगा कि ग्रष्टाध्यायी सूत्र पद्धति ऐसी है कि 
अनेक ग्रावश्यक सूत्रों की ग्रनुवृत्ति लाकर सूत्रों को एकत्रित किये विना न 
वाक्य पूरा बनता है ग्रौर न ग्रथ ही ज्ञात होता है । इस कारण सब ही 
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आवश्यक सूत्रों को लिखने से सूत्र संख्या तो बढ़ जाती है किन्तु साथ ही ata 
भी सम्यक्‌ हो जाता है । fae पर एक वातिक है-- 
११-प्रत्यन्तापल्ववे च लिट्‌ वक्तव्प्रः | वा० ३।१।११५॥ 
सत्य को छिपाने की इच्छा में लिट्‌ लकार का प्रयोग होता है | यथा--श्रपि 
कलिङ्गो ष्ववसः ? नाहं कलिङ्गान्‌ जगाम (क्या तुम कलिङ्ग में रहे थे ? नहीं, 
मैं कलिङ्ग देश में नहीं गया) | 
अरे ! किमित मे पुस्तकं मलिनीकृतवान्‌ असि ? ag ददशे ते 
पुस्तकम्‌ (अरे, तूने मेरी पुस्तक क्यों गन्दी कर दी ? नहीं, मैंने तुम्हारी पुस्तक 
देखी तक नहीं है) । 
१२-प्रश्‍ने चासन्नकाले | ३।२।११७॥ 
अनुवृत्ति--भूते परोक्षे लङ लिट्‌ a 
इस सूत्र से समीप कालीन परोक्ष भूतविषयक प्रश्न पूछने में भी लङ, 
तथा fae का प्रयोग होता है | जैवे--सो$गच्छत्‌ किम्‌, स जगाम किम्‌ 
(sg श्रभी गया क्या ? )। 


लिट्‌ लकार के रूप बनाने की विधि 


अव हम लिट्‌ लकार के रूप बनाने की विधि लिखते हैं 

सबसे qd जिस धातु के लिट्‌ लकार में रूप बनाने इष्ट हों उसकी 
भुवादयो धातवः (१।३।१) से घातु संज्ञा करनी चाहिए d तत्पश्चात्‌ 
अनुवन्धों की इत्संज्ञा और लोप करके धातोः (३।१।९१) तथा प्रत्ययः, 
परश्च (३।१।१, २) के ग्रधिकार में-- 


परोक्षे लिट्‌ । ३।२ ११५॥ 


इस सूत्र में ऊपर से "maa (३।२।८४) से “भुते की और अनद्यतने 
लङ (३।२।१११) से 'ग्रनद्यतने' की भ्रनुवृत्ति ग्राती हे । अतः सूत्र का अर्थ 
होता है--धातु से अनद्यतन (जो ग्राजका न हो ऐसे) परोक्ष भूत-काल में लिट 
प्रत्यय होता हे । ; र 
घालु से लिट्‌ प्रत्यय om पर सर्वप्रथम धातु को द्वित्व ( द्विवंचन) 
होता है । द्विवचन का प्रकरण अष्टाध्यायी में ६।१।१ से ६।१।१२ तक है । 
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इस प्रकरण के श्रनुसार सन्‌ प्रत्यय, यङ प्रत्यय, चङ, प्रत्यय लिट्‌ प्रत्यस्य परे 
रहने पर धातु को द्वित्व होता है । इसी प्रकार जुहोत्यादिगण की धातुओं को 
va Lag का श्लु शब्द से meu २।१।७५) होने पर द्वित्व हो जाता है। 

यह धातु को द्विवंचन श्रात्मनेपद और परस्मैपद दोनों में होता है । 
लिट लकार ३।४।११५ से आधंधातुक संज्ञक है इस कारण में उस में शप्‌ आदि 
गणों के विकरण नहीं होते हैं । 

द्वित्व प्रकरण के तिम्न सूत्र जिन का ada काम पड़ता है अत्या- 
घश्यक हैं-- 

एकाचो द्वे प्रथमस्य ।६। १। १॥ 


यह अधिकार सूत्र है । इसका अधिकार ६।१।१२ तक जाना है । ग्र्थ-- 
प्रथम एक ad वाले ग्रवयव को द्वित्व होता है । 
ग्रजादेद्वितीयस्य ।६।१।२॥ 
यह भी अधिकार सूत्र है 
अ्र्थ--म्रच्‌ है ग्रादि में जिसके ऐसे धातु के द्वितीय एक श्रच्‌ naue को 
द्वित्व होता है । जैसे अणु के णु को द्वित्व होकर ऊणुणु बनता हे । 
पूर्वो$भ्यास:। ६।१।१४॥ 


अ्र्थ--द्वित्व किये हुए पूर्व भाग की अभ्यास संज्ञा होती है । 


लिटि धातोरनभ्यासस्य | ६।१।८॥। 


अ्रनुवत्ति--एकाचः, द्वे, प्रथमस्य, ग्रजादेः, द्वितीयस्य । 


भाषाथ-लिट्‌ परे रहने पर घातु के प्रथम एकाच्‌ को और ग्रजादि के 
द्वितीय एकाच्‌ को द्वित्व होता है अभ्यास को छोड़कर | 


उपर के सूत्रों का सार यह है कि लिट्‌ में हलादि धातु एकाच्‌ हो या 
ग्रनेकाच्‌ उसके प्रथम एकाच्‌ को द्वित्व होगा । जैसे 'जि' को जिजि, 'जप्‌' 
को ATHY, “तप्‌' को तपूतप्‌ | 'जाग्र' धातु ग्रनेकाच्‌ है । इसके प्रथम एकाच 
भाग जा को द्वित्व होगा जाजाग्=जजाग णल्‌ =जजागार d | 
ग्रजादि घातु एकाच्‌ होगा तो उसको ही द्वित्व होगा । जैसे ‘aa’ 
को श्रतू-श्रत्‌ | परन्तु भ्रजादि धातु ग्रनेकाच्‌ होगा तो उसके द्वितीय एकाच्‌ 


| 
CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar | 


GEET ता लई 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


२ . लिट्‌ के रूप & 


को द्वित्व होगा जैसे ‘oot’ के द्वितीय एकाच्‌ णु को द्वित्व होगा-'ऊणु' णु?! 
इसी व्यवस्था के श्रनुसार सब agai को द्वित्व होता है, यह जानना 
चाहिये । 

यदि किसी निमित्त को मानकर धातु को द्वित्व होने के पश्चात्‌ geg 
निमित्त को मानकर पुनः द्वित्व की प्राप्ति होने पर (जो कि qd fact हुए 
के श्रभ्यास संज्ञक को प्राप्त होता है) पुनः द्विव न होगा ।१ इसका प्रयोजन 
अगले सूत्रों में है, यहां नहीं है । 


द्वितीय अभ्यास कार्य 


द्वित्व करने के पश्चात्‌ श्रभ्यास कार्य किया जाता है । अतः उस को 
बनाते हैं । 


AA लोपोऽभ्यासस्य ।७।४।५८॥। 


ग्रष्टाध्यायी में ७।४।५८ से ७।४।६७ तक अभ्यास का विषय है और 
इस सूत्र से श्रभ्यास की ग्रनुवृत्ति ७।४।६७ तक जाती है । 


BEA ।७:४।५९॥ (श्रभ्यासस्य) 


श्रभ्यास के दीघं as को हुस्व हो जाता है। जैसे-- 

कांक्ष (१ प० चाहना) चकांक्ष। 

दा (१ To देना) ददा WTA प्रौ णलः ७।१।३४ से ददौ । 
नी (so ले जाना) निनाय। 

wis (१ To खेलना) चिक्रीड। 

कूज्‌ (१ Yo चू चू करना) चुकूज । 


e 


हलादिः शेष । ७।४॥६०॥ (अभ्यासस्य) 


श्रङ्ग के ग्रभ्यास का If हल्‌ वर्ण शेष रहना है अन्य वर्ण का 
लोप हो जाता है 1 जैसे--पढ्‌ द्वित्व--पठ्‌ पठ्‌-पपठ्‌, श्रादि हल वर्ण शेष 
रहता है, दूसरे का लोप हो जाता है। 

१. यथा पच्‌ से यह. में द्वित्व होकर “पापच्य' बना । इससे पुनः इच्छाथ 
में सन्‌ होने पर सन्‌ को मानकर पुनः 信 प्राप्त होता है । यह Do प्रथम 
एकाच्‌ ot को होगा। इसको यङ, निमित्त द्विवंचन होने पर अभ्यास संज्ञा हो 
चुकी है, अतः यहां पुनः द्वित्व नहीं होगा । 
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द्वित्व के उदाहरण 
(१ ge जाना) गमुगम्‌--जगमु--जगाम (वृद्धि) । 
(१ wo जपता) जपूजप्‌-जजप्‌--जजाप ,, । 
प्‌ (१ प० तपना) तपृतपू--ततपू--तताप ,, । 
जहाँ धातु में दो व्यञ्जन होंगे वहां यह व्यवस्था होगी । 


गम्‌ 
प्‌ 


TT वा: खयः ।६।४।६१॥ (अभ्यासस्य, अङ्गस्य, शेषः) 

अभ्यास कार्य करने में शर्‌ qd Wala जिनके qd श्‌, ष्‌. स्‌, हों और 
परे खय्‌ (ख्‌ फू छ ट्‌ थ्‌ च्‌ ट्‌ त्‌ क्‌ प) हों तो खय्‌ शेष रहते हैं और अन्य 
का लोप हो जाता है । यह सूत्र हलादि शेष का श्रपवाद है । उदाहरण 

स्तृ (स्वादि ge ग्राच्छादन) तस्तार। 

स्पृ (६ ge छूना) पस्पशा । 

स्फुट्‌ (६ To खिलना)' पुस्फोट | 

स्था (१ ge रुकना) तस्था, ATA Al णलः (७१२३४) से श्रौ 
तस्थो | 

स्ता (२ To नहाना) इस घातु में स qd तो है किन्तु दूसरा न ग्रक्षर 
खय्‌ प्रत्याहार का नही है । श्रतः इतना रूप सस्नौ होतो हे । 


HATA: ।७।४।६२॥ (Gergen, ae) 


अभ्यास के कवग और ह को चवर्ग हो जाता है 
इस सूत्र से क, ख, ग, घ को क्रमशः च, छ ज, झ और ह को झ 
होगा। तत्पशचात्‌-- 


ग्रभ्यासे चर्च । ८।४।५३॥। (झर्ला, जश्‌) 


अभ्यास में लों को जश्‌ और चर्‌ होता है । इससे स्थानेऽन्तरतमः 
(lave) के नियम से च छ को च, ज कको ज होता है । ह को भी झ 
होने पर इसी सूत्र से ज हो जाता है । 

काङ AT (१ To चाहना) से चकाङक्ष । 

कु (२१० THAT) चुकाव । 

कुप्‌ (Y vo क्रोध) चुकोप । 

क्षम्‌ (प° क्षमा करना) चक्षाम । 
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खन्‌ (१ ३० खोदना) चखान । 
स्‌ (१ प० हँसना) जहास | 


A 


गस्‌ (१ प० जाना) जगाम d 

गर्ज्‌ (१ प० गर्जना) जगर्ज । 

घट्‌ (१ Mo यत्त) जघटे | 

उरत्‌ ।७।४ ६६॥ (श्रभ्यासस्य) 

अभ्यास के "ऋ? को ar हो जाता है अर्थात्‌ ऋकारादि धातु को 
द्वित्व होने पर ग्रभ्यास में वर्तमान 'ऋ' को ai हो जाता है। यह ग्र उरण्‌ 
रपरः (Uxo) से रपर अर्‌ होता है । इस र्‌ का हलादिः शेषः (७।४। 
६०) से लोप हो जाता है | यथा-- 

ऋ (१ wo जाना, पहुंचाना), ऋ णल्‌=ऋ ऋ WAL ऋ 
णल्‌==श्र ऋ णल्‌ (ऋ को वृद्धि आर्‌) =A आर्‌ gtt | 

qfaia: संप्रसारणम्‌ | ७।४।६७॥ 

युत्‌ और स्वप्‌ धातु के अभ्यास को संप्रसारण हो। यह युत्‌ (प्रकाश 
होना) ग्रात्मनेपदी धातु है । 

aq लिद्‌=यत्‌ fuu aq लिद्‌==द्‌ इ उ aq लिद्‌=दि युत्‌ 
va Dem । सम्प्रसारणाच्च (६।१।१०४) से इ उ दोनों के स्थान में 
पूर्वरूप इ हो जाता है। 

ge दियुते, aam, दिद्युतिरे | 

ge दिद्युतिषे, Gas, दिद्युतिध्वे । 

go दिद्युते, दिद्युतिवहे, दिद्युतिमहे । 

स्वप्‌ (२ ge सोना) स्वप्‌ ==लिद्‌==स्वप्‌ स्वप्‌ faz ==स्व स्वप्‌ लिट्‌ = 
स्‌ उ ग्नस्वप्‌ णल्‌ =सुस्वप्‌ A= SIS । 

व्यथो लिटि jo ४।६८॥। (ग्रभ्यासस्य, संप्रसारणम्‌) 

व्यथ के ग्रभ्यास को लिट्‌ परे सम्प्रसारण होता है । 

यह सूत्र केवल एक ही धातु के लिए बनाया गया है । व्यथ्‌ (१ are 
दुःखी होना ) विव्यथे-व्यथ्‌ व्यथ्‌ तन्वि व्यथ्‌ एश्‌ विव्यथे ॥ 

दीर्घ इणः किति ।७।४।६९।। (ग्रभ्यासस्य) 


यह सूत्र केवल एक इण्‌ (गतौ) धातु को कित्‌ में दीघं विधान करता 
है । पित्‌ (णलु थल्‌, णल्‌) से भिन्त प्रत्यय कित्‌ (१।२।५) होते हैं । इसलिए 
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१२ लिट्‌-लुङ्‌ के रूपों की सरल विधि 


इनसे ग्रतिरिक्त प्रत्ययो में इ को दीघं करता है । यथा--इ अतुस्‌--इ इ प्रतुस्‌ 
नाई य्‌ श्रतुस्‌=ईय्‌ अतुस्‌ = ईयतुस्‌ =ईयलुः, ईयुः । पूरे रूप इस प्रकार 


होंगे- 
इयाय ईयतुः im । 
इययिथ-इयेथ ईयथुः ईय । 
ईयाय-इयय ईयिव ईयिम । 


ग्रत Ale: ।७।४७०॥ (श्रभ्यासस्य लिटि दीर्घः) 


यह सूत्र श्र से आरम्भ होने वाले धातु के ग्रभ्यास के gend को लिट्‌ 
परे दीर्घ करता है । जैसे-- 


श्रद्‌ (१ प० घूमना) को ग्राट | 

Aq (१ To सदा घूमना) को ग्रान । 
AF (२ प° खाना) को आद । 

श्रन्‌ (२ प० जीवित रहना) को ग्रान । 


प्रत्‌ =ग्रात आततुः am: | 
आतिथ ग्रातथुः ATT | 
E आतिव ग्रातिम । 
शरद्‌ =ग्राद आदतुः ATG: | 
आदिथ SIE) ग्राद । 
आद afa भ्रादिम । 
- श्रद्‌ धातु को पक्ष में घस्लृ आदेश (२।४।४० से) होने पर निम्न रूप 
भी बनते हैं-- 
जघास जक्षुः aert 


तस्मात्‌ नुट्‌ द्विहलः ।\७।४।७१।। 


अरथे- दो हल्‌ जिस अङ्ग में हों आर जिसके अभ्यास के ei को दीर्ध 
gal हो, उस के ग्रा के परे नुट्‌ का श्रागम हो । उदाहरण 

HÀ (१ ge पुजना) umm 

We (१ To योग्य होना) MaE । 

mst (१ ge कमाना) ग्रान । 
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लिट के रूप EE 


HE (१ प० गति we मांगना) ATA । 
इनके परे रूप निम्न प्रकार से बनते SZ 


अचं, ग्रानर्च आनचेतु: HUI: । 
mafa श्रानचेथु:. ATA । 
आनर्च aafaa ग्रानचिम | 


ग्रश्नोतेश्व ।७।४।७२॥ (नुट्‌-श्रागम) 
A व्याप्त होना, यह्‌ सूत्र केवल इस एक AY धातु के लिए बनाया 
गया है । यह नुट्‌ का AMA करता है । अतः रूप बनेंगे 
AÑ, आनशाते आनशिरे आदि । 


भवतेरः ।७।४।७३॥ (अभ्यासस्य लिटि) 


co 


ह सूत्र भी केवल भू धातु को लिट्‌ में ग्रम्यास में उ! के स्थान में 'ग्र' 
का आदेश करता है । जैसे-- 
बभूव बभुवतुः बभूवुः | 
लिटू लकार के साथ परोक्षरूप से संबन्ध रखते वाले निम्न तीन सूत्र 
विशेष महत्त्व के हैं | यथा-- 


वचि-स्वपि-यजादिनां किति ।६।१। १५॥ 


अनु ०--६।१।१३ से संप्रसारणम्‌ | 

वच्‌ बोलना, स्वप्‌ सोना और यजादि धातुओं को संप्रसारण हो कित्‌ 
प्रत्यय परे रहने पर । यह संप्रसारण द्वित्व के पहिले होता है | एकवचन 
तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ के स्थान पर होने वाले णल्‌, थल्‌ णल्‌ से भिन्न प्रत्यय कित्‌ 
हैं (द्रष्टव्य १।२।५) I 

यजादि धातु हैं यज्‌, वप्‌, वह, वस्‌ वेञ्‌ व्येञ्‌ ह्ये ज्‌ वद्‌ खि ये घातुएं । 
इसको पूरी सिद्धि आगे बताई है । 

यजू के रूप संप्रसारण होने A— 


इयाज ईजतुः ईजुः। 
इजयिथ-इयष्ट WW: ईज | 
इयाज--इयज ईजिव इजिम। 
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आत्मने पद के रूप-- 
ईजे ईजाते ईजिरे । 
ईजिषे ईजाथे ईजिध्वे । 
ईजे ईजिवहे ईजिमहे । 


यज्‌ के इन रूपों में इस सूत्र से परस्मैपद्‌ के तिप्‌ सिप्‌ मिप्‌ स्थानीय णल्‌ 
थल्‌ णल्‌ प्रत्ययों से भिन्त प्रत्ययो में संप्रसारण हुआ है । णल्‌ थल्‌ णलु में 
ATT ६।१।१७ से अभ्यास को सम्प्रसारण होता है । सिद्धि का प्रकार आगे 
वताया जायेगा । 

वच्‌ (बोलना) ऊचतुः ऊचुः । 

स्वप्‌ (सोना) gag: सुषुपुः | 


यजादि धातु-- 

यज्‌ ( यज्ञ करना ) ईजतुः ईजुः । 

qq (air) ऊपतुः ऊपुः। 

वह (ढोना ) ऊहतुः ऊहुः d 

वस्‌ (रहना) ऊपलुः ऊषुः | 

Set. ऊवतुः zt पक्ष में ऊयतुः ऊयुः । 
siet. विव्यतुः — Get 

Set जुहुवतु: RT| 

वद्‌ (बोलना) ऊदतुः ` 3n! 

fea इसके रूप ग्रागे लिखेंगे । 


ग्रहिज्यावयिव्यधिवाष्टिविचजिवृश्चतिपृब्छतिभज्जतीनां 
ङिति च | ६।१।१६ ॥ 
AJo ६।१।१३ से 'संप्रसारणम्‌' । 
ग्रह (ग्रहण करना) क्रयादिगण । 


ज्या (वृद्ध होना) ~ 
AST, ( बुनना) भ्वादिगण । 
व्यध्‌ (वेधना) दिवादिगण । 
वश (इच्छा करना) अदादिगण | 
व्यच्‌ (ठगना) तुदादिगण | 


ges (काटना) 
प्रच्छ (पूछना) 
WAT (भूनना) 


» l 
1 


UI 
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इन agai को कित्‌ और डित्‌ के परे होने पर सम्प्रसारण होता है 


लिट्यभ्यासस्यो भयेषाम्‌ ।६। १।१७॥ 
यह सूत्र उपर के दो सूत्रों में कथित gA के ग्रम्यास को सम्प्रसारण 
का विधान करता है । 
जहां पित्‌ होने से कित्त्व के ग्रभाव के कारण धातु को पूर्व दो सूत्रों से 
सम्प्रसारण नहीं होता, वहां यह सूत्र अ्रभ्यास को सम्प्रसारण करता है | 


वच्‌ उवाच उवचिथ । 
स्वप्‌ सुष्वाप सुष्वपिथ । 
चश उवाझ उवशिथ i 
व्याच विव्याच विव्यचिथ | 
Wet बभ्रज्ज बभ्रज्जिथ । 


पितू प्रत्यय णल्‌, थल्‌ णलु में पहले fer और वाद में अभ्यास को 
संप्रसारण और कित्‌ प्रत्ययो में पहले संप्रसारण और बाद में द्विव होकर ऊपर 
के रूप बनते हैं। यथा-- 

यज्‌ णल्‌, द्वित्व--यज्‌ यज्‌ णल्‌ | 

ययज्‌ ग्र-र्‍हलादि शेष से जू का लोप । 

इयज्‌ अ--संप्रारण के कारण श्रभ्यास में इकार | 

इयाज्‌ अ--णल्‌ के कारण श्रत उपधा वृद्धि । 

इयाज्‌ श्र--णल्‌ का श्र मिल कर इयाज | 


| यज्‌ AIA — १२1५ से अतुस्‌ कित्‌ । 
| इ्रज्‌ अतुस्‌ — सम्प्रसारण । 
इ ज्‌ अतुस्‌ 一 eq 
| इज्‌ इज्‌ ग्रतुस्‌ — fea 
| इ इज्‌ ang ¬ arate 


| ईज्‌ अतुस्‌ =ईजतुः — वर्ग दीघ । 
| पूरे रूप पृष्ठ १३ पर देखें । 
अब वच्‌ के पूरे रूप नीचे लिखते हैं -- 


उवाच ऊचतुः ऊचुः । 
1 उवचिथ, उवक्थ ऊचथुः ऊच । 
i उवाच--उवच ऊचिव उचिम t 
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आत्मनेपद के सब ही प्रत्यय श्रपित्‌ प्रत्यय हैं इस कारण ग्रात्मनेपद में 
सब जगह संप्रसारण पहिले होकर बाद में द्वित्व होता है । यज के श्रात्मनेपद 
के रूप पृष्ठ १४ पर देखें । 


तृतीय कार्य 


fae विषय में ग्रभ्यास कार्य के पीछे तीसरा कार्य हैं लिटू के प्रत्यय लगा 
कर रूप बनाना है । 
तिप्‌ तस्‌ कि 
सिप्‌ थत्‌ 可 
मिप्‌, वस, मस्‌ (३।४।७८) 
यह नौ प्रत्यय परस्मँपद में लट्‌ के हैं इनके स्थान में लिट में निम्न 
प्रत्यय होते हैं-- 


परस्मँपदानाम्‌ 
णल्‌ RET उस्‌ 
aq "TH श्र 
णल्‌ व म (३।४।८२) 


णल्‌ में ल्‌ हल्‌ है इस कारण ल्‌ का लोप हो जाता है और णू भी चुटु 
(१।३।५) नियम से लोप हो जाता है । णल्‌ में केवल ग्र बचता है श्रौर aa 
में ल्‌ का लोप हो जाने पर केवल थ शेष रहता है 
Ct MC 
चतुथ काय 
चौथा कार्य है वृद्धि या गुण करना । aa: wa वृद्धि और गुण करने वाले 
निम्न सूत्रों को खूब समक लेना चाहिए । श्राप पहिले पढ़ चुके हैं कि श्रा, ऐ, 
at इनको वृद्धि कहते हैं श्र का श्रा, इका ऐ, उ का औ, ऋ ऋ का AIK 
करना वृद्धि करना होता है । हल्‌ को श्र करना इको उ करना ए को श्रो 
करना ऋ ऋ को AL करना गुण करना होता है | 


वृद्धिरादेच्‌ । १।१।१॥ 
ACS गुणा: । १।१।२॥ 
इको गुणवृद्धी | १।१।३॥ 


जहां गुण At वृद्धि का विधान किया हो वहां इ, ई, उ, ऊ, ऋ ऋ 
लु को गुण या वृद्धि होते हैं । 
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३ लिट्‌ के रूप १७ 


क्ङिति च ।१।१।५॥ (न गुणवृद्धी) 
कित्‌ गित्‌ डित्‌ प्रत्यय परे रहने पर गुण वृद्धि नहीं होते । 


्रसंयोगाल्लिट्‌ कित्‌ ।१।२।५॥ (afaa) 
इस सूत्र से सयोग जिस घातु के ge में न हो ऐसी धातु के परे fae 
के अपित्‌ प्रत्यय कित्‌ हों एक वचन णल्‌, थल्‌, Ta, तीनों तिपू, fay, sx 
मिप्‌ के स्थानी है aa: पित्‌ हैं, इनसे भिन्न लिट्‌ के प्रत्यय कित्‌ हो जाते हैं 
तब-- 
क्डिति च (१११1४) सूत्र afg प्रत्ययों के परे गुण निषेध करता 
है, अतः “षिधू' घातु जिसका ad जाना है उसके रूप इस प्रकार होते हैं-- 


. Rida, पसिषिघतुः, सिषिधुः 
सिषेधिथ, सिषिघथुः, fafaa 
सिषेध, सिषिधिव, सिषिधिम 


संयोगान्त चुम्ब (चुम्बन करना) घातु को पित्‌ प्रत्यय में भी गुण नहीं 
होता, क्योंकि 'उ' (इक्‌) उपधा में नहीं है (७।३।५३) | ग्रतः इसके रूप इस 
प्रकार होते हैं-- 


TT, चुचुम्बतुः, YI 
Taan, चुचुम्बयुः, SEI 
चुचुम्ब, चुचुम्बिव, चुचुम्बिम 


अन्य संयोगान्त धातु-- 

TA (१ To पालन करना) ररक्ष, ररक्षतुः, ररक्षुः । 

रञ्ज्‌ (४ ३० प्रसन्न होना) ररञ्ज, Wag, ररञ्जुः 

तिङ शित्‌ सावेधातुकम्‌ (३।४।११३) ्राधंधातुकं शेषः (३।४। 


tv) लिट्‌ च (३।४।११५) से लिट्‌ प्रत्यय भी आपं घातुक प्रत्यय है। णल्‌ 
प्रत्यय णित्‌ है, थल्‌ व्‌ म प्रत्यय वलादि हैं । E 


णल्‌ उत्तमो वा ।७।१।४१॥ (शित्‌) 


उत्तमपुरुष का एक वचन णल्‌ विकल्प से णित्‌ होता है । रतः णल परे 
विकल्प से वृद्धि, पक्ष में गुण का रूप होता है । इस प्रकार दो दो रूप बनते 
हैं । जैसे --क-उत्तम का णल्‌-चकार, चकर ; पपाठ, पपठ | 
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ts faz-ga के रूपों की सरल विधि 
अब अन्य वृद्धि वाले सूत्र लिखते हैं 
AIT fa: ।७।२।११४॥ 


mar णाति ।७।२।११५ Il 


AT उपधायाः ।७।२।११६ Il 


७।२।११५ सूत्र में ७।२।११४ से वृद्धि की, और ७।२।११६ सूत्र में 
११४ से वृद्धि और ११५ से डिणति की agate आकार पूरे सूत्र इस प्रकार 
होते 


RW 


अचो (zrfa णिति वृद्धि: ७॥२॥११५॥ 
ग्रत उपधायाः Tabb णिति बृद्धि: ।७।२।११६॥ 


इन में से पहिले सूत्र का ग्रर्थ है जित श्रौर णित्‌ प्रत्यय परे रहने पर 
धातु के ग्रजन्त ag को वृद्धि होती है । दूसरे का अर्थ है fag णित्‌ प्रत्यय परे 


परे रहने पर उपधा के श्रकार को वृद्धि होती है । 


प्रथम के उदाहरण-- 


कृ--णल्‌ चकार (ग्रभ्यासे कुहोश्चुः ७।४।६१) से ककार को चकार 


(८ उ० करना) 
zi णल्‌ दुद्राव (१ प० पिघलना) 
可 णल्‌ दवार (१ go रखना) 
नी णल निनाय (१ vo ले जाना) 
J m नुनाव (२ प° स्तुति) 
पु णल्‌ पुपाव (& go पवित्र) 
प्री णल्‌ पिप्राय (£ उ° प्रसन्न करना). 
भू णल्‌ वभार (भको ब) (१ प० भरण करना) 
स णल ममार (६ श्रा० मरना) 
त्‌ णल्‌ ववार (५ उ० चुनना) 
ft णल्‌ fam (१ ve श्राश्रय लेना) 
श्रु णल शुश्राव (१ ge सुनता) 
सु णल्‌ सुषाव (५ so निचोड़ना) 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


a 


A Gel 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


fae के रूप ले १६ 


द्वितीय अत्‌-उपधा वृद्धि श्रादेश (वर्ण परिवंतन के) उदाहरण-- 
कवणु णल्‌ चववाण (१ To भकार करना) 

at णल्‌ चक्षाम (Y प० क्षमा करना) 

SX णल चक्षार (१ To बहना) 

खनु णल्‌ चखान (१ उ० खोदना)' 

गद्‌ णल्‌ जगाद (१ ge कहना)! 


गम्‌ णल्‌ जगास (tomm) 

aq णल दधाण (१ vo शक करना) 
धन्‌ णल्‌ दधान (३ To धारण करना)' 
भज्‌ णल्‌ वभाज (१ ze सेवा करना) 


हस्‌ Tt जहास (१ ge हँसना) 
ग्रतादेश घातु जिनका वर्ण परिवर्तन नहीं होता, वह भ्रनादेश धातु होते 


हैं। जैसे-- 
चर्‌ णल्‌ चचार (१ प० चलना) 
चलू णल्‌ चचाल (१ ge हिलना) 
जप्‌ ca ee (१ vo जपना) 
qu णल्‌ तताप (१ प० तपना) 
qq णल्‌ ददाम (४ ge दमन करना)' 
qq णल्‌ ननाद (१ To नाद करना) 
नस्‌ णल्‌ ननाम (१ ge भुकना) 
नश्‌ णल्‌ ननाश (४ Go नष्ट हो ना) 
TW णल पपाठ (१० ge बोलना) 
qq णल्‌ पपाच (१ ge पकाना) 
यम्‌ णल्‌ ययाम (१ To रोकना) 
Vë णल रराट (१ ge रटना)' 


शकु णल्‌ शशाक (x प° सकता) 
शप्‌ णल्‌ शशाप (१ wo शाप देना) 
सद्‌ णल्‌ ससाद (१ ve बैठना) 
aa गुण वाले सुत्र लिखते हैं -- 
मिदेगुणाः ।७।३।८२॥ 
सवधातुकार्धेधातुकयोः ।७।३।८४॥ (गुरः) 
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२० लिट्-लुड के रूपों को सरल विधि 


पुगन्तलघूपधस्य च ।७।३।८६॥ (गुणः) - 
इन गुण करने वाले सूत्रों का भावार्थ अच्छी तरह समझ लेना चाहिए । 
थे सूत्र अनेक स्थल पर काम में अति हैं । 


सार्वधातुकार्धधातुकथोः में उसके qd सूत्र से गुण की agafa ग्राती 


Nem. 
| v 


है । ग्र्थ हुआ सार्वघातुक WIX आर्धधातुक प्रत्यय परे रहने पर धातु के इगन्त | 


अङ्ग को गुण होता है और लघु उपधावाले घातु के अङ्ग के इक्‌ को भी साव- 
घातुक आधंधातुक प्रत्यय के परे रहने पर गुण होता है । इन सूत्रों को भली- 
भांति समझ लेने से लिट्‌ तथा अन्य सार्वधातुक और ग्रार्धधातुक प्रत्ययों के 
परे रहने पर धातुओं के रूप बनाना बहुत सुगम हो जाता है । ये सूत्र आधार 
स्तम्भ रूप बड़े महत्त्व के हैं । 


DH ७ © 
पाचवा काय 
यहां से आगे इट्‌ आगम विषय का आरम्भ करते हैं-- 


ग्राधधातुकस्य इड्‌ वलादेः ।७।२।३५। 


यह सूत्र सवं वलादि श्रार्घधातुक प्रत्ययों के विषय में इट्‌ ag का | 
विधान करता है । जो प्रत्यय बलु प्रत्याहार में ग्राने वाले व्यञ्जन से आरम्भ | 


होते हैं वे बलादि प्रत्यय हैं । “ह? ‘a’ को छोड़कर सब ३१ व्यञ्जन वल्‌ कहते 
& । लिट्‌ श्रौर ग्राशीषि लिङ्‌ के तप आदि (परस्मैपद ग्रात्मनेपद के भी आधे- 
घातुक संज्ञक होते हैं (xe ३।४। ११४, ११५) | we we लुङ्‌ में होने वाले 


` 


तासि स्य और सिच्‌ विकरण आरार्घधातुक होते हैं । इस प्रकार ये ६ लकार | 


आधधातुक लकार के रूप में प्रसिद्ध हैं । we में भी जब सिप्‌ विकरण होता 
है तब वह श्रार्घघातुक होता है (ag आदि पक्ष में सार्वधातुक) । शेष लट्‌ 
लुट्‌ लड्‌ विधि लिङ, में शप्‌ ३यन्‌ इनु श शनम्‌ श्ना विकरण सावधातुक 
होते हैं (श्रदादि जुहोत्यादि में TT का लुक और इलु हो जाता है । तनादि 


का उ विकरण agoe होता है) । इस प्रकार ये चार लकार सावंघातु 
रूप से प्रसिद्ध हैं । 


वलादि कृदन्त प्रत्यय भी आ्राधंघातुक प्रत्यय हैं । उपरोक्त सूत्र की राज्ञा 
से लिट्‌ के बलू से आरम्भ होने वाले थल्‌, ब, म प्रत्ययों के पूर्वं ec का आगम 
होता है । इट्‌ का टू हल्‌ है उसका लोप होकर केवल e बचता है । wa: इ. 
का आगम होता है श्रौर वह टित्‌ होने से ग्रादि में होता है । जैसे - 
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इट्‌ प्रकरण अष्टाध्यायी में ७1२1९ से आरम्भ होता है AIT ७1२1७८ 
तक चलता हे । उसमें fae सम्बन्धी १३ सूत्र हैं उनका संज्ञान कर लेने से 
faz में इट्‌ प्रयोग करना सरल हो जाता है । Aa: उक्त १३ सूत्र यहां आगे 
दिये जाते हैं -- 


नेडू वशि कृति ।७।२।&॥ 


यहाँ से 'न, इट्‌” की ग्रनुवृत्ति चलती है । वशादि कुदन्त प्रत्यय को इट्‌ 
न हो । यह सूत्र 'ग्राधंघातुकस्य इट्‌ वलादेः' का वशादि कृदन्त प्रत्यय के परे 
निषेघ करता है । 


एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्‌ ।७।२।१०॥ (न इट्‌) 


इसका अर्थ यह है कि उपदेश अवस्था में जो धातु एक अच्‌ वाला और 
ग्रनुदात्त होता है, उसके परे ग्रार्घधातुक को eg का आगम नहीं होता । यह 
सूत्र 'श्राधंधातुकस्य इड्‌ वलादेः? सूत्र का ्रपवाद है । अनुदात्त होने से इस 
(७।१।१०) सूत्र से इट्‌ का निषेध होता हे । अतः अनुदात्त से अनिट्त्व का 
का बोध होता है । ्राख्यातिक में २१३२ धातुओं की सूची लगी है उसमें कोन 
धातु सेट्‌ ग्रनिट्‌ है, यह भी लिखा हुवा है । इस प्रकार घातुपाठ को देखने से 
ही पता लग जाता है कि धातु अनिट्‌ हैया सेटू हे । 


कृसृशृवृस्तुद्र स्र श्रवो लिटि ।७।२।१३॥ (न इद्‌) 


ग्रात्मनेपद WIR परस्मैपद दोनों में एक समान यह qa विधान करता 
है । लिटि कहने से aa, व, म, तीनों प्रत्ययो में इन ८ घातुग्रों के परे लिट्‌ 
को इट्‌ न हो । ऐसा कहने से इन से भिन्त धातुओं के अनिट्‌ होने पर भी उन 
उन से sz आगम होता है । प्रथम चार घातु ऋकारान्त हैं और दुसरे चार 
उकारान्त हैं । 


१, इनमें कृ स्‌ भर आदि धातुएं अनुदात्त हें अतः उनसे इट्‌ का निषेध 
७।२।१० से प्राप्त ही है, पुनः fae में निषेध करने से यह ज्ञापित होता है कि 
अन्य अनुदात्त (अनिट्‌) धातुओं से लिट्‌ में इट्‌ हो जाता द्दै। 
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लिट्‌-लुङ्‌ के रूपों की सरल विधि 


कु स्वादि, उभयपदी, ग्रनिट्‌ (हिसा करना) 

कु तन।दि, उभयपदी, ,, (करना) 

可 चुरादि, परस्मैपदी, ,, (सरकना) 

सु जुहोत्यादि ,, p (गति करना) 

भू म्वादि उभयपदी, ,, (धारण पोषण करना) 
वू करचादि परस्मेपदी सेट्‌ (स्वीकार करना, वर्ण करना) 
स्तु अनिद्‌ 

द्र भ्वादि-परस्मैपदी , (गति) 

GL ,, x 

a ai T (सुनना) 


श्रजन्त DIET धातुएं 


एक ग्रति उपयोगी कारिका है, ह इस प्रकार है-- 
saadat तिरक्ष्णुशीङ स्नुनुक्षश्विडीङ श्रिभिः । 


qs वृञ्‌ भ्याञ्च विनेकाचो$जन्तेबु निहताः स्मृता 
जिन धातुओं के अन्त में ऊ ग्रथवा क्र हों उन्हें छोड़कर और नीचे 


लिखे धातुओं को छोड़कर एकाच्‌ श्रजन्त धातु सब श्रनुदात्त है 


यु मिलाना, अलग करमा 
रु शब्द करना 

क्ष्णु तीक्षण करना 

शोङ, सोना 

स्नु चूना व चुग्राना 

नु प्रशंसा करना 


क्षु छींकना 
हिवि बढ्ना-गमन करना 
डीडः उड़ना 


श्रि सेवा करना 

a (ae) सेवा करना 

वु (an) स्वीकार करना 

इन धातुओं को छोड़कर सभी ग्रजन्त घातुए अनिद्‌ हैं । 
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faz के रूप 
हलन्त अनुदात्त धातुएं 
हलन्त agaa धातुओं की संख्या १०३ है | इन का ककोदान्त आदि 
रूप से वर्गीकरण करके नीचे संग्रह देते हैत 
ककारान्त (2)— 
चक्‌ (१) (स्वादि) समर्थं होता 
चक्षाराम्त (६) 
qq (१) (भ्वादि) पकाना 
मुच्‌ (२) (तुदादि) छोड़ना 
रिच (३) (रुधादि) दस्त होना 
(v) (mafa) निन्दा करना 
विच्‌ (५) (रुधादि) अलग होना 


aanta (१) 一 
पुच्छ (१) (तुदोदि) पूछना 


जकारान्त (१५) 一 


त्यज्‌ (१) (स्वादि) त्यागना 
निजिर्‌ (२) (जुहोत्यादि) शुद्ध करना, बढ़ाना 
भज्‌ (३) (भ्वादि) सेवा करना 
भञ्ज्‌ (४) (रुधादि) तोड़ना 
भूज्‌ (५) ( „ ) पालन करना, खाना 
भ्रस्ज्‌ (६) (तुदादि ) yaar 
(७) (तुदादि) शुद्ध करना, डुबकी लगाना 
(s) (भ्वादि) यज्ञ करना ग्रादि 
[ (९) (sara) जोड़ना 
(१०) (तुदादि) तोड़ता, रोगी करना 
रञ्ज्‌ (११) (दिवादि, भ्वादि) रंगना, अनुरक्त होना 
विजिर्‌ (१२) (जुहोत्यादि) aert होना 
स्वञ्ज्‌ (१३) (स्वादि) ग्रालिङ्गन करना 
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सञ्ज्‌ (१४) (भ्वादि) मिलना 
सृज्‌ (१५) (दिवादि, तुदादि) छोड़ना 


दकारान्त (१६)-- 


अद्‌ (१) (safe) खाना 

aa (२) (रुधादि) कूटना 

खिद्‌ (३) (दिवादि) दुखी होना 

छिद्‌ (v) (रुघादि) काटना 

नुद्‌ (५) (तुदादि) प्रेणरा करना 

तुद्‌ (६) ( ,, ) दुःख देना 

पद्य (७) (दिवादि) पद्‌, जाना 

भिद्‌ (८) (रुधादि) तोड़ना 

विद्य (९) (दिवादि) विद्‌, विद्यमान होना 
विन्द्‌ (१०) (रुघादि) विद, विचारना 

विन्द (११) (तुदादि) उपार्जन करना 

शद्‌ (१२) (स्वादि) gomar वा नष्ट होना 
सद्‌ (१३) (भ्वादि) जाना 

स्विद्य (१४) (दिवादि) स्विद्‌, पसीजना 
स्पन्द्‌ (१५) (भ्वादि) जाना, gaar, सुखा ना 
हद्‌ (१६) (भवादि) मल त्यागना 


घकारान्त (११)-- 

क्रु (१) (दिवादि) क्रोध करना 

aa (२) (दिवादि) भुखाना ( भूखा होना ) 
बुध्य (३) (दिवादि) ga, जानना 

aq (४) (क्रयादि) बांघना 

aq (५) (दिवादि) लड़ना 
* (६) (रुधादि) Saar, घेरना 

राध्‌ (७) (दिवादि) सिद्ध करना 

व्यध्‌ (ऽ) (तुडादि) os करना वा वेधना 
शुष्‌ (९) (दिवादि) स्वच्छ होना 

साध्‌ (१०) (दिवादि) सिद्ध करना 

सिष्य (११) (दिवादि) सिध्‌, पूरा होना 
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नकारान्त (3)— 
मन्य (१) (दिवादि) मन्‌, मानना 
हन्‌ (२) (अदादि) मारता 


पकारान्त (१३) 


श्राप्‌ (१) (स्वादि) प्राप्त करना वा प्राप्त होना 
तृप्य (२ वादि) तृप्‌, परितुष्ट होना वा पुष्ट करना 
sot (३) (दिवादि) दुप्‌+ श्रभिमानी होता 
लिप्‌ (४) (स्वादि) लीपना 

लुप्‌ (५) (भ्वादि) काटना 

चप्‌ (६) (भ्वादि) वोता 

शप्‌ (७) (दिवादि) शाप देना, शपथ करना, 
स्वप्‌ (८) (ग्रदादि) सोना 

ag (९) ( ) रंगना 

क्षिप्‌ (१०) (भ्वादि) फेंकना 

w (११) ( ” ) छूना 

aq (१२) (स्वादि) तपना 

तिप्‌ (१३) (भ्वादि) चूना 

भकारान्त (३) — 

यभू (१) (भ्वादि) मैथुन करना 

रभ्‌ (२) ( ,, ) शीघ्रता करता 

लभ्‌ (३) ( ,, ) प्राप्त करना 

सकारान्त (¥)— 

गम्‌ (१) (भ्वादि) जाना 

नम्‌ (२) ( lagen करना 

यम्‌ (३) ( ” ) निवृत्त होना 

रम्‌ (४) ( ” ) क्रीडा कर 

शकारान्त (29)— 

कश (१) (भ्वादि) ऊंचे स्वर से रोना 

दंश्‌ (2) ( ” ) डसना वा काटना 

दिश (३) :(तुदादि) दान करता, निर्देश करता 
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(४) (स्वादि) देखना 
(५) (तुदादि) स्पशे करना वा वोध करना 
em (६) ( ” ) छना 
रिश (७) ( ” ) हिसा करना 
wq (s) ) हिंसा करना 
fra (६) ( ” ) घटना 
विश्‌ (१०) ( ,, ) प्रवेश करना 
षकारान्त (११)-- 
कृष्‌ (१) (म्वादि-तुदादि) ग्राकर्षण करना 
त्विष्‌ (२) (स्वादि) चमकना 
वृष्‌ (३) (दिवादि) प्यासा होना होना 
द्विष्‌ (४) (श्रदादि) gw करना 
X) (दिवादि) बिगडना | 

» ) पुष्‌, पुष्ट करना 


( 

(६) ( 

(७) (रुधादि) पीसना 
) ( 


St 
= 


s) (भ्वादि) व्याप्त होना 

8) (रुधादि) विशिष्ट करना 
(to) (दिवादि) garar 

bag (११) (दिवादि) श्रालिगन करना 
सकारान्त (२) — 

घस्‌ (१) (safe) खाना 

वस्‌ (१)' ( ,, ) वास करना 


हकारान्त (5) 一 


शिष 


दह, (1) (भ्वादि): जलना जलाना 
fag, .(ग्रदादि) लीपना 

दुह (3) ( ,, ) gear 

नह (Y). (दिवादि) बांघना 

मिह्‌, (५) (भ्वादि) सींचना 

रुह (६) ( ,, ) जमना | 
लिहू (७) ( „ ) चाटना 

वह (s() n ) ले जाना 
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ग्रार्धधातुकस्येड वलादेः | ७।२।३५॥ 


वलादि ग्रार्धधातुक संज्ञक प्रत्यय को इट्‌ का ATA होता है | 

इस सूत्र का क्षेत्र बहुत विशाल है, जब तक भिन्न विधान करने वाले 
अन्य सूत्र की प्राप्ति का अवसर नहीं राता, तब तक इस ग्रभिनेता सूत्र का 
राज्य चलता रहता है । 


faz, लुटू, लुट्‌, आशिष fas, ge, लुङ तथा सिप्‌ विकरण वाले 

Sz और maed के वलादि प्रत्ययों के प्रति इस सूत्र में विधान है । 
ग्रहोऽलिटि दीर्घ:। ७।२।३७॥ 

ग्रह धातु के पश्चात्‌ हुए sz को दीघं होता है, लिट्‌ में दीघं नहीं होता । 

जैसे लुट्‌ में ग्रहीता, किन्तु लिट्‌ में जग्रहिव जग्रहिम । 
वल्लो वा दीघं । ७।२।३८॥ (ग्रलिटि ) 

वृज्‌ de और क्रकारान्त धातु को लिट्‌ भिन्न में विकल्प से di होता 

है, लिट्‌ में दीर्घ नहीं होता है । 
स्वरति-सृति-सूयति-धूञ्ञ-ऊदितो ar! १।७।२४४॥ (इद्‌) 


इन घातुओ के परे लिट्‌, लुट्‌, लुट्‌ आदि वलादि श्राघंधातुक प्रत्ययों के 
आने पर विकल्प से इद्‌ होता है अर्थात्‌ इट्‌ युक्त और इट्‌ युक्त दो दो रूप 
बनते हैं 


末 शब्द करना, दुःख देना (भ्वादि) 
q - जन्म देना (दिवादि, maf) 
q हिलाना, कम्पना 


अदित्‌--जिस धातु का दीघं ऊ इत्‌ हुआ हो । जैसे गूपू । 
इन धातुओं के परे वलादि ग्राधंधातुक को इट्‌ विकल्प से होता है । 
इट्‌-निषेध प्रकरण 


न वुद्भ्यश्चतुभ्यः (७।२।५८-) इस सुत्र से न इद्‌ की अनुवृत्ति 
आगे के सूत्रों में जाती है । 
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अचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ ।७।२।६१॥ (न इट्‌) 


यह सूत्र केवल थल्‌ प्रत्यय विषयक हैं । उपदेश में जो धातु ग्रजन्त है 
और तास में सदा अनिट्‌ है, उससे परे get को इट्‌ न हो । व, म, प्रत्ययों 
के परे इट्‌ का निषेध नहीं करता | 


उपदेशेऽत्वतः ।७।२।६२॥ (थलि इट्‌ न तास्वत्‌) 


“gaat अर्थ है उपदेश में अकारवान्‌ और तास्‌ (uz) में सदा fuz 


घातु से परे थल्‌ को इट्‌ न हो । यह सूत्र केवल थल्‌ में निषेव करता है, 
a, म में xz का निषेध नहीं करता । 


ऋतो भारद्वाजस्य ७।२।६३॥ (थलि gz न तास्वत्‌) 


ad amer के मत से तास्‌ में नित्य अनिट्‌ ऋदन्त ही धातु से परे 
थल्‌ को इट्‌ न हो क्रदन्त से भी थल्‌ में इट्‌ का निषेध ७।२।६१ से प्राप्त 
है, aa: ga: निषेध का फल यह है कि ऋकारान्तों को छोड़कर Wer श्रजन्तों 
एवं अकारवात्‌ धातुओं से geg श्राचार्यो के मत में इट्‌ हो जाता है । इस 
प्रकार इनके थल्‌ में दो दो रूप बनते हैं । यथा--ययाथ afaa, पपक्थ पेचिथ 
ऋकारान्तों का एक ही ग्रनिटू का रूप बनता है-चकर्थ ससर्थ | व, म में इस 
सुत्र का व्यापार वहीं, वहां ७।२।१० से निषघ होता ही है | 


बभूथाततन्थजगृभ्मवर्थेति निगमे ।७'२।६४॥ (थलि न इद्‌) 
वेद में बभूथ-श्राततन्थ-जगृभ्म-ववर्थ इस प्रकार विना ge के रूप fae 


में बनते हैं । वेद से waa बभूविथ आततनिथ जगृहिम ववरिथ प्रयोग होते हैं। 


विभाषा सृजिदृशोः ।७।२।६५॥ (थलि न इट्‌) 
सृज्‌ भ्रौर दृश्‌ धातु के उत्तर थल्‌ में विकल्प से इट्‌ का ग्रागम नहीं 
होता । उदा०- सस्रष्ठ, ससजिथ, दद्रष्ठ, ददिथ | 
इडश्यतिब्प्रयतीनाम्‌ ।७।२।६६ ।। (थलि इट्‌) 
श्रद्‌ (खाना), ऋ (गति), व्येञ्‌ (वस्त्र बुनन!) । 


इन gmail के पश्चात्‌ थल्‌ में इट्‌ श्रागम होता है । ग्रादिथ, श्रारिथ, 
विब्ययिथ | 
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ये इट श्रागम का विधान करने वाले सूत्र आत्मनपद और परस्मैपद दोनों 
म देते हैं और इन का भी कार्यक्षेत्र व्यापक हं । 


कुछ घातु इवर्णान्त WX कुछ उवर्णान्त हैं । जैसे 


इण्‌ (२ प० गति) 

नी (१ प° लेजाना) 
fast. (५३० चुगना) 
zt (१३० श्राश्रय देना) 
सु (x ze निचोडना) 
स्तु (३ उ० स्तुति करना) 
धु (५ उ० हिलाना) 


zania को ues और उवर्णान्त को उवङ ग्रादेश अजादि 


इनमेंसे 
हलादि प्रत्यय परे रहने नहीं होता । सूत्र 


प्रत्ययय परे रहने पर होता ह, 
ग्रचि agaga वां य्वोर्‌ इयङउवङौ | ६।४७७॥ 
स्वादिभ्यः श्नु ३1१1६३ स्वादिगण के धातु को ‘aq’ विकरण होता है | 


सूत्र का पूरा अर्थ इस प्रकार है--भ्रजादि प्रत्यय परे रहते Cd 
विकरणान्त, इवर्णान्त उवर्णान्त घातु और ऋ, शब्द dong के इ उ को यथाक्रम 
zag, उवङ आदेश हों । इयड में ड का हल होने से लोप "en शेष रहता 
gas में e का हल होने से लोप होकर aT शेष रहता है । य व में 
भी अकार उचारणार्थ है, ग्रतः आदेश का मूल रूप इय्‌ उव्‌ हे । 


प्रभ्यासस्पाडसवण | ६॥४॥७८॥ (य्वोरियडुवडो afa) 
उपर के सूत्र से ग्रनुवृत्ति श्राकर इस सूत्र का aq बनता है 


ग्रम्यास के इवर्णान्त और उवर्णान्त अङ्ग को क्रम से FAS और उवङ 
आदेश होते हैं सवरणं sp परे होने पर । 


दीर्घ इणः किति। ७।४।६६॥ 


इण्‌' धातु के भ्यास को दीं हो कित्‌ fuz परे होने पर । इयाय, 
ईयतुः, ईयुः | इययिथ-इयेथ, ईयथुः ईय । इयाय-इयय) ईयिव, ईयिम | 
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ध्वसोरेद्धावभ्यासलोपरच | ६1४१ १६॥ 


पदच्छेद--घु-म्रसो: एत्‌ हौ श्रभ्यास-लोपः च । घु संज्ञक श्रौर ग्रस्‌ को 
एकार ग्रादेश होता है और ग्रभ्यास का लोप होता है | 


ग्रत एक हल्मध्येऽनादेशादेलिटि ।६।४।१२०॥ 


इसमें उपर के qa से cq और श्रभ्यास लोप की ्रनुवृत्ति आकर पूरा 
सूत्र बना- Wa एक हल्मध्येऽनादेशादेः लिटि किति ङिति एत्‌ avata- 
लोपश्च । 


जिस के आदि में आदेश नहीं हुश्रा* ऐसे अङ्ग के एक--अ्रसहाय * St 
के मध्य में जो 可 है उसको कित्‌ तथा डित्‌ प्रत्यय परे रहने पर लिट में 'ए' 
हो और श्रम्यास का लोप भी हो । उदाहरण-- 


To SIT णलू जजाप 

o जप्‌ अपित्‌-कित्‌-ग्रतुम्‌ जेपतुः 

»n जपू » » Sg जेपुः 

Wo जप्‌ "get" जजप्थ जेपिथ 
» जप्‌ श्रपित्‌-कित्‌-ग्रथस्‌ TTA: 

१, जपू OU Peu E TAT 

SS जप्‌ णल्‌ जजाप जजप 
» जप्‌ afiq कित्‌-व fra 
n जप्‌ Beate, ताम, जेपिम 


अनादेश धातुओं के रूप इस प्रकार बनते 3 ्रात्मनेपद और परस्मैपद 
दोनों पदों में । आत्मनेपद प्रत्यय सब श्रपित्‌ हैं । 


अनादेश श्रात्मनेपद का उदाहरण -- 

लभ्‌ ए लभूलभ्‌ ए=लेभे लेभाते, लेभिरे 
लेभिषे, लेभाथे, लेभिध्वे 
लेभे, लेभिवहे, ले भिमहे 


Th हन्‌, जन्‌, खन्‌, घम्‌ इन age के सम्बन्ध में पाणिनि जी ने विशेष 
नियम बनाया है । वह यह है-- 
Ze १ अभ्यास में 'कुहोश्चु: आदि सूत्रों से जिस धातु के qu का परिवतन 
हीं होता, ET अनादेश अर्थात्‌ आदेश भिन्न जानना चाहिये। 
" अर्थात्‌ अकार के दोनों ओर एक एक ही हल्‌ हो । 
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लिट्‌ के रूप ३१ 


गमहनजनखनघसां लोपः किङत्यतङि ६।४॥५।८॥ (उपधायाः) 
इन धातुय्रों के ag की उपधा का ग्रङ, भिन्न श्रजादि कित्‌ feq प्रत्यय 
के परे रहने पर लोप होता है । 
अपित्‌ प्रत्यय कित्‌ हैं उनके परे उपधा का लोप इस सूत्र से होकर निम्न 
रूप वनते हैं- 
शस्‌ (१ To Fo जाना) जगाम, जग्मतुः, जग्मु। 
जगमिथ जगन्थ, जग्मथुः, जग्म। 
जगाम जगम, faa, जम्मिम | 
हन्‌ (२ प० Fo मारना) जघान, जघ्नतुः, जघ्नुः । 
जधनिथ जघन्थ, जघनथुः, जघ्न । 
जघान जघन, akaa, जघ्निम । 
खन्‌ (१ प० Fo खोदचा) चखान, चख्नतुः, wer 
चखनिथ चखन्थ, FAA, TATI 
चखान चखन, afaa, चख्निम । 
आद्‌ (२ To खाना) को विकल्प से घस्‌ ग्रादेश होता है तब निम्न रूप 
बनते é— 
वस्‌ जघास, जक्षतुः, जक्षुः । 
जघसिथ, जक्षथुः, जक्ष | 
जघास, जक्षिव, जक्षिम । 
जन्‌ (४ श्रा० जनना, जन्म देना) जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञिरे। 
जज्ञिषे, जज्ञाथे, जज्ञिध्वे। 
s, जज्ञिवहे, जज्ञिमहे | 
जन श्रात्मनेपदी धातु है इस कारण उपरोक्त रूप आत्मनेपद के हैं । 
दो जग्धिल्पेप्ति किति (२।४।३६) इस सूत्र से अदः की अनुवृति 
्रौर लुड सनोघंस्लू (२।४।३६) से get की again लिटिचन्यतर- 
स्याम्‌ (२।४।४० में) ग्राती है । अर्थ हुग्रा--ग्रदू को लिट्‌ में घस्लू आदेश 
विकल्प से हो । 
जक्षतु:--ज wq ATA’ यहां मूर्धन्य THI’ होने पर घकार को 
fate ai (८।४।५५)से चर्‌ ककार होता है । क्‌-ष संयोग क्ष होकर रूप 
सिद्ध होता है । 


१, शासिवसिघसीनां च । अष्टा० ३] gel 
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३२ लिट्‌-लुङ्‌ के रूदों को सरल 


जक्षु:-- की भी पूर्ववत्‌ सिद्ध होती है । 

जघसिथ--इट्‌ अ्रत्यतिव्ययतीनाम्‌ (७२1६६) । 

अर्थ--अद्‌ (खाना) ऋ (जाना) और व्येज्‌ (ढकना) धातुओं से परे 
aa को नित्य इट्‌ हो । 

आत्मनेपद में भी लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८) इस ही सूत्र 
से घातु को परस्मैपद के समान द्वित्व होता है । यह पहिले बताया जा चुका है 
कि आत्मनेपद के प्रत्यय परस्मैपद से भिन्न हें । ग्रात्मनेपद के प्रत्यय निम्न 


प्रकार हैं । t 
az . (a) a (श्राताम्‌) श्राते (क) श्रन्ते-भ्रते 
(थास्‌) से (ग्राथाम्‌) आथे (घ्वम्‌) ध्वे 
(इद्‌) ए (वहि) वहै (महि) महे 


लिट्‌ में इनको प्रथम पुरुष के एक वचन त को ost और बहुवचन o 
को इरेच्‌” आदेश होता है। यथा 


लिटस्त-भयोरेश्‌ इरेच्‌ ।३।४।८१४ 

इस सुत्र का ग्रर्थ है लिट्‌ के स्थान में त” श्रौर ^w को ‘aR’ और 
'इरेच्‌' आदेश क्रम से हों । ‘oq’ में शकार इत्‌ है ग्रतः शित्‌ होन से वह 
सम्पूर्णं ai को हटाकर 'एश्‌' आदेश होता है । 'इरेच्‌' का चकार इत्संज्ञक है । 
यह श्रनेकाल्‌ होने से सम्पूर्ण "ai के स्थान में आदेश होता है । इस विधि से 
उपरोक्त रूपों में 'एश्‌' और “इरेच्‌' होकर जज्ञे, जज्ञाते, जज्ञिरे रूप बने हैं । 
मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के प्रत्यय वे ही हैं जो लट्‌ के हैं । इस प्रकार लिट्‌ 
के ग्रात्मनेपद के प्रत्ययों का रूप होगा-- 


c आते इ्रे । 
से आथे Gg 
ए वहे महे | 


लिट्‌ में ये प्रत्यय श्रार्धधातुक gaz (३।१-१ १५) हो जाते हैं, श्रत 
उनमें आर्धधातुकस्येड्‌ बलादेः (७।१।३२५) इस सूत्र से वलादि ori 
के qd इट का ग्रागम होता है रौर इट्‌ का ग्रागम होने से मध्यभ पुरुष के 
एकवचन के से' को मूर्धन्य ei ग्रादेश होता है । 

प्राधंधातुकस्य इट्‌ वलादेः (७।२।३५) सूत्र ग्रात्मनेपद परस्मैपद 
उभयपद तीनों में समान रूप से कार्य करता है, ag ध्यान रखना चाहिए । 


i te | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


WE... E 


Aj py A 


0901 — ay 


T 


————————————— e 


”Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


y faz के रूप ३२ 


अजन्तो५कारवान्‌ वा यस्तास्यनिट्‌ थलि वेड्‌ m । 

mara Sas नित्यानिद्‌ क्राद्यन्यो लिटि सेड्‌ भवेत्‌ । 

भ्रयसिति--यहाँ यह संग्रह gur— 

श्रजन्त इत्यादि--भ्रजन्त ग्रथवा श्रकारवान्‌ जो धातु तास्‌ में ging 
हो, उसको aq में इट्‌ विकल्प से होता है इस प्रकार श्र्थात्‌ तास्‌ में नित्य 
अनिद्‌ के ऋकारान्त धातु को थल में इट्‌ का नित्य निषेघ्र होता है । e 
आदि से भिन्न afte धातु को लिट्‌ ‘a’ और “म' में इट्‌ हो । 


तात्पर्य यह है कि ei 'सृ' ai “वूः के नियम में उन श्राठ घातुग्रों को 
छोड़कर सभी ग्रनुदात्त-ग्रनिट्-बातुग्नो को लिदू-थल्‌ व श्रौर म में इट्‌ सिद्ध 
होता है । उसमें थल्‌ के लिए पुनः विशेष नियम बना है। भारद्वाज ने थल्‌ 
में केवल ऋदन्त धातुओं को इट्‌ का निषेध किया है । उसके मत से ऋदन्त 
भिन्न ग्रन्य gett तथा हलन्त धातुश्रों को क्रादि नियम से इद्‌ सिद्ध है, 
परन्तु पाणिनि सभी श्रजन्त और हलन्तों में ्रकारवान्‌ gi को निषेध 
करते हैं । इस मतभेद के फलस्वरूप geet ऋदन्त से भिन्न और हलन्त 
अ्रकारवान्‌ धातुञ्रों से परे थल्‌ को इट्‌ का विकल्प सिद्ध होता है । ऋदन्त 
धातु को पाणिनि भी 'ग्रचस्तास्वत्‌ थल्यनिटो नित्यम्‌ सूत्र से ss होने 
के कारण निषेध करते हैं। इस लिए दोनों का एक मत होने से ऋदन्त धातु 
से परे थल्‌ को इट्‌ होता ही नहीं-यह फलितार्थ होता है । थल्‌ के निर्णय के 
ग्रनन्तर ‘a’ और “म' बच रहते हैं । उनके लिए क्रादि नियम d! उन आठ 
घातुओ्ों को छोड़ कर सभी अनिट्‌ घातुओं को 'व' 'म' में इट्‌ हो जाता है। 


यहां यह ध्यान रखना चाहिये-यदि घातु अनेकाच्‌ है, तब वह सेट्‌ है । 
जैसे-जागु, चकासृ पादि । इनके विषय में निःशंक इट्‌ कर देना चाहिये । 
यन्त, सन्नन्त ग्रौर यडन्त घातु भी श्रनेकाच्‌ होने से सभी सेट्‌ होते हैं । 
“सनाद्यन्ता धातवः’ से जिनकी घातु संज्ञा होती है, वे धातु प्रायः क्विबन्त 
आदि किसी किसी को छोड़ कर ग्रनेकाच्‌ बन जाते हैं, अतः वे सभी सेट हैं । 
इनके रूप बनाने में निःशंक इट्‌ कर देना चाहिये | 

arg यदि एकाच्‌ हो तो पहले यह देखना चाहिये कि यह भ्रनुदात्त SE 
कि नहीं ? इसका पता 'ऊद्ऋ- आदि संग्रह से चलता है । वहां से यह निर्णय 
करने के बाद-कि यह धातु afaa है-लिट्‌ का विचार करना चाहिए । atte 
घातु के ही लिट्‌ में इट्‌ के निर्णय की आवश्यकता पड़ती है। यदि घातु कु 
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२४ लिट-लुड के रूपों की सरल विधि 


आदि ग्राठ घातुग्रों में हो तो उनको सारे लिट्‌ में इट्‌ का निषेध ageet 
a चाहिए, यदि इन से भिन्न हो तो व और म में इट्‌ कर देना चाहिए । थल्‌ 
E में--यदि ऋकारान्त धातु हो तो इट्‌ न करना चाहिए, यदि अजन्त श्रथवा 
अकारवान्‌ हो तो विकल्प से करना चाहिए इस से भिन्न हो तो नित्य करना 
चाहिए । 
सेट-अ्रनिद विभाग 


n 

l l 
अनेकाच्‌ एकाच्‌ 

t \ 

सेट \ | 
अजन्त हलन्त 

\ l l । 

उदुदन्ते--कारिका उक्त कारिकोक्त पच्‌ आदि शेष सेट्‌ 


में गिनाये धातु सेट्‌ से भिन्न श्रनिटू १०३ श्रतिट्‌ 
ग्रनिट्‌ विषयक aaa zz afaa विचार 


अनिट्‌ घातु 
\ 
। । \ 
क ग्रादि oa a safe ८ से भिन्त को aq में ऋकारान्त को 


सारे लिट्‌ में वम में इट का विधान, इट्‌ का नित्य ग्रभाव, 
इट्‌-निषेध maqa निषेध अजन्त वा ग्रकारवान्‌ 
को विकल्प से इट्‌, 
इनसे भिन्न को नित्य इट 


लिट्‌ के रूप बनाने में श्राम्‌ प्रत्यय का भी विधान, जो शग्रष्टाध्यायी में 
३।१।३५ से ४० तक विहित है, वह दर्शाते है-- 


कास्प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि | ३।१।३५॥ 


भाषार्थः [कास्प्रत्ययात्‌ | 'कासू शब्दकुत्सायाम्‌’ धातु से, तथा प्रत्य 
यान्त घातुओ से [लिटि] fae लकार परे रहते [ara] प्रत्यय होता है, 
यदि [wart] मन्त्र विषयक अर्थात्‌ वेद विषयक प्रयोग न हो तो । सन्‌ आदि 
प्रत्यय जिस के श्रन्त में होते हैं वह घातु प्रत्ययान्त घातु कहाता है । à 
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लिट्‌ के रूप ३५ 


उदा०---कासाळ्चके (वह खांसा) लोलूयाञ्चक्रे (उसने बार-बार काटा 
पोपूयाञ्चक्रे (बार-बार पवित्र किया) u 
सिद्धि परिशिष्ट) १।३।६२ के समान समझें । पहले 'लोलूय' को सना- 
दयन्ता० (३।१।३२) से धातु संज्ञा करके परिशिष्ट १।१।४ के समान सिद्धि कर 
ली जावेगी । श्रव यह लोलूय धातु यड्‌ प्रत्ययान्त हो गई, सो श्राम्‌ प्रत्यय प्रकृत 
सूत्र से श्राकर लोलूयाञ्चक्रे परिशिष्ट १।३।६३ के समान बनेगा ॥ 
यहां से om की श्रनुवृत्ति ३।१।४० तक तथा “मन्त्रे लिटि की ३।१। 
३४ तक जाती है । 
इजादेश्च गुरुमतोऽनृच्छः ।३।१।३६॥ (श्राम्‌ लिटि) 
भाषार्थः-- [इजादेः] इजादि [च] तथा [गुरुमतः] गुरुमान्‌ जो धातु 
उससे ग्राम्‌ प्रत्यय हो जाता है, लौकिक प्रयोग विषय में fae परे रहते, 
[अनुच्छ:] ऋच्छ्‌ धातु को छोड़ कर ॥ ईह चेष्टायाम्‌, उह वितरक om 
इजादि हैं तथा दीर्घ च (१।४।१२) से गुरु संज्ञा होने से गुरुमान्‌ भी हैं सो 
org प्रत्यय प्रकृत सूत्र से हो गया | ऋच्छ्‌ घाठु भी इजादि तथा संयोगे गुरु 
(१।४।११) से गुरु संज्ञा होने से गुरुमान्‌ भी, सो ग्राम्‌ प्रत्यय की प्राप्ति थी, 
पर श्रनृच्छः कहने से निषेध हो गया ॥ परि०१।३।६३ में सिद्धि देखें ॥ 
सूत्र का सरल अर्थ यह है-ऋच्छ' धातु से भिन्त गुरुवर्ण वाले इजादि 
arg से ‘aa’ हो, fez परे रहते d 
दीर्घ ई, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, श्रौ, यह इजादि गुरुवर्णं d इन से आरम्भ 
होने वाले धातुओं को आम्‌ प्रत्यय लगता है रौर म्‌ प्रत्यय लगने से चकार 
आदि आदेश होते हैं । 
ईङ (४ श्रा० जाना) 
ईक्ष्‌ (१ Alo देखना) 
ईड्‌ (२ wo स्तुति करता) 
ईर्‌ (१०३० प्रेरणा करना) 
Seg (१ qo ईष्या० ) 
ईष्‌ (uro ऐश्वये०) 
O इह (१ मा० चाहता) ` c  — (१ ate चाहना) 
2. यहां परिशिष्ट शब्द का अभिप्राय श्री de maga जी जिज्ञासु कृत 


अष्टाध्यायी भाष्य के परिशिष्ट से है। उन्होंने सूत्रोक्त सभी उदाहरणा की 
सिद्धि परिशिष्ट में दर्शाई है। इस zua के परिशिष्ट में भी इन की सिद्धि 


que गई हे। 
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३६ लिद्‌-लुङ्‌ के रूपों की सरल विधि 


TE ( १ "Te qd) 

श्रोण (१ To हटाना) 

एज्‌ (१ To कांपना) 

ga (rare agar) 

उक्ष (१ प० सींचना) यह घातुएं संयोगान्त होने से गुरु- 
उज्झ्‌ (६ To छोड़ना) वर्ण वाले इजादि धातु हैं. इनको भी 
उन्द्‌ (प० भीगोना) श्राम्‌ प्रत्यय होता है । 

ऋञ्ज्‌ (ture कमाना) 


दयायासश्च ॥३।१।३७॥ (ग्राम्‌ लिटि) 


~ 


भाषार्थः--[दयायासः] दय, श्रय, आस धातुओं से [च] भी ma 
विषयक लिट्‌ लकार परे रहते og प्रत्यय हो जाता हे ॥ इन धातुओं के 
इजादि एवं गुरुमान्‌ न होने से पूर्व सूत्र से ग्राम्‌ की प्राप्ति नहीं थी, सो विधान 
कर दिया ॥ उदा०-दयाञ्चक्रे (उसने रक्षा की), पलायाञ्चक्रे (वह भाग 
गया), ग्रासाञ्चक्र (वह बैठा) ॥ पलायाञ्चक्रे में परा पूर्वक श्रय धातु से 
am प्रत्यय हुआ है | 

उपसगंस्यायतो (८।२।१९) से र्‌ का ल्‌ हो गया है, शेष सब सिद्धि 
निम्न प्रकार है । 

ईक्ष दर्शने-भूवादयो० परोक्षे लिट्‌ (३।२।११५) प्रत्ययः, परश्च 

ईक्ष्‌ लिट--इकार टकार को पूर्ववत्‌ इत्संज्ञा, 

ईक्ष लू-संयोगे गुरु (१।४।११) से गुरु संज्ञा होने से इजादेश्च गुरु 

मतोऽनुच्छः (३।१।३६) से लिट्‌ परे रहते श्राम्‌ प्रत्यय हुआ । 

ईक्ष्‌ ग्राम्‌ ल्‌ --श्रामः (२।४।८१) से श्राम्‌ प्रत्यय से उत्तर लि 

का लुक्‌ हो गया, प्रत्ययस्य लुक्श्लुलुप: (१।१।६०), प्रत्यय लक्षण से 

कृदन्त मान कर कृत्तद्वित? (१।२।४६) पूर्ववत्‌ स्वाद्युत्पत्ति होकर, 

ईक्ष्‌ ग्राम्‌-ईकषाम सु, कृन्मेजन्तः (१।१।३८) अव्ययादाप्सुपः 

(२।४।८२) से सु का लोप 

ईक्षाम्‌ -कञ्चानुभ्रयुज्यते लिटि (३।१।४०) से am प्रत्ययान्त 

ईक्षाम्‌’ से कुन्‌ का अनुप्रयोग तथा पुनः लिट्‌ प्रत्यय gat । 
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EC के रूप ३७ 


पद का विधान Sat, क्योंकि श्राम्‌ प्रत्यायान्त fap घातु ग्रात्मनेपदी है, 

सो उसके श्रनुप्रयोग “कुळा घातु से भी ग्रात्मनेपद होगा । 

ईक्षास्‌ कू त-लिटस्तमययोरेशिरेच्‌ (३।४।५१) अनेकाल्शित्सवेस्य 

(१।१।५४) से एश्‌ 

ईक्षास्‌ कु एश्‌--इको यणचि (६।१।६४) से यणादेश होकर, 

ईक्षास्‌ ऋ ऐ--लिटि धातोरनम्यासस्य (६।१।८) fataaasta 

(१।१।५०) से स्थानिरूप कृ मान कर द्विवचन 

ईक्षाम क ऋ ए,-पूर्वोऽम्यासः (६।१।४) उरत्‌ (७।४।६६) FET 

cee (११५०) 

Sa कर्‌ ऋ.ए za: शेषः (७४६०) meum (७।४।६२) 

— चक्क -मोऽनुस्वरः (८।३।२३) अनुस्वारस्य ययि० (axi. 

५६) ईक्षाञ्चक्रे बना | 

इसी प्रकार ईह चेष्टायाम्‌ धातु से ईहाञ्चक्र (इसने चेष्टा कौ) को 
सिद्धि जानें, केवल यहां संयोग परे न होने से दीर्घं च (१।४।१२) से गुरु 
संज्ञा हो कर ग्राम्‌ प्रत्यय आयेगा यही विशेष है । 


उषविदजागृभ्योऽच्यत रस्याम्‌ ।३।१।३८॥ (लिटि ग्राम्‌) 


भाषार्थः [उषविदजागृभ्यः] उष विद तथ! जागृ धातुश्रों से [ग्रच्यतर- 
> > प्रत्यय होता है 

स्याम्‌ ] विकल्प से ग्रमन्त्र विषय में लिट्‌ परे रहने ग्राम्‌ प्रत्यय होता हे ॥ 
यहां से 'ग्रन्यतरस्याम्‌ की अनुवृत्ति ३।१।३६ तक जायेगी ॥ 
उष गर्म जलन 
विद्‌ जानना 
जागु जागृत होना 
उदा० ओषाञ्चकार, उवोष | (वह TA हुआ) 

बिदाञ्चकार, विवेद । (वह जाना गय) 

जागराञ्चकार, जजागार । (वह जागा) 


भीह्णीभृहुवां agaa ॥३।१।३९॥ (लिटि श्राम्‌ अन्यतरस्याम्‌) 


भाषार्थः [ भीह्वीभ्रृहवाम्‌ ] भी, ह्वी, भर हु इन घातुओं से mue 
विषयक लिट्‌ परे रहते विकल्प से श्राम्‌ प्रत्यय होता है [च] तथा इसको 
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३८ लिट्‌-लुङ के रूपों की सरल विधि 


[इलुवत्‌ ] इलुवत्‌ कार्य अर्थात्‌ ag के परे रहने जो कार्य होने चाहिये, वे भी 
हो जते हैं ॥ इलौ (६।१।१०) से द्वित्व तथा भुञ्गामित्‌ (७।४।७६) से 
से इत्व करना ही श्लुवत्‌ कार्ये है ॥ 

उदा०--विभयाञ्चकार, बिभाय (वह डर गया था), जिह्लयाञ्चकार, 
जिह्वाय (ag लज्जित हो गया था), | बिभराञ्चकार, बभार (उसने पालन 
किया था), जुहवाञ्चकार, जुहाव (उसने हवन किया था) । भी इत्यादि 
घातुश्रों को श्लौ .(६।१।१०) से द्वित्व अ्रभ्यास कार्य आदि सब पुर्ववत्‌ होगा । 
भृ के ग्रभ्यास कौ भूव्यामित्‌ से aca होगा, तो तिपू के स्थान में परस्मेपदा- 
नाम्‌ ० (३।४।८२) से णल्‌ होगा तथा लिटि धातोरनभ्यासस्य (६।१।८) 
से द्वित्व होगा । am पक्ष में लिट्‌ के पूर्व आम्‌ प्रत्यय का व्यवधान होने से 
लिटि धातोरनभ्यासस्य से द्वित्व प्राप्त नहीं होता था, श्लुवत्‌ श्रतिदेश कर 
देते से द्वित्व हो जाता है । 


कृञ्चानुप्रयुज्यते लिटि ॥३।१।४०॥ (श्राम्‌ ) 

भाषार्थः-अ्म्प्रत्यय के पश्चात्‌ (HA) कृन्‌ प्रत्याहार (क्क भू ग्रस्‌) 
का [च] भी [ग्रनुप्रयुज्यते | भ्रनुप्रयोग होता है [लिटि] fae परे रहते । 
Sa से कृन्‌ प्रत्याहार लिया गया है कृभ्वस्तियोगे (५।४।५०) 市 e 
से लेकर men द्वितीयतृतीय० .(५॥४॥५८) के नकार पर्यन्त, कृ, भू, ge 
तीन धातुओं का इससे ग्रहण होता है ॥ 

ऊपर से ही यहां 'लिटि' की श्रनुवृत्ति आ सकती थी, पुनः यहां “लिटि' 

ग्रहण किया है, उसका यह प्रयोजन है कि ग्राम; (२।४।८१) से faz का लुक्‌ 
करने के पश्चात्‌ कृ भू अस्‌ का अनुप्रयोग करने पर उस लिट्‌ की पुनरुत्पत्ति 
हो जावे, जैसा कि ईक्ष की सिद्ध में qd (पृष्ठ ३६) दिखा आये हैं ॥ 

कुछ श्राकारान्त धातुओं की सूची नीचे दे रहे हैं अन्त Har धातु के पूरे 
रूप भी दे रहे हैं । 

धातु 

ख्या प्रकथने (बोलना, परस्मैपद afas) 

ज्ञा प्रवबोबने (जानना० पर० सकर्मक) 

दा (gq) दाने (१ प० देना सक० afao) 

द्रा कुत्सायां गतौ (२ प० सोना बुरी चाल चलना) 

घा Legal घारणे (३ vo धारण करना afao) 

प्सा भक्षणे (खाना, पर० सक० ग्रनि०) 
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या प्रापणे (२ ge जाना, प्राप्त करना, सए० afao) 

रा दाने (Raro सक० afao पर०)' 

वा गतिगन्धनयोः (२ To हवा चलना सक० afao) 

श्रा पाके (पर० THAT, सक० ग्रनि०)' 

स्था (ष्ठा) गतिनिवृत्तौ (१ ge रुकना गति और निवृति ad में) 
gato (ष्णा) शौचे (x To नहाना श्रक० afao) 

हा (azis) गतौ (go qo छोड़ना सक० ग्रनिट) 

हा (ओहाक्‌) त्यागे (छोंडना सक० अनि० giel 


दा के रूप 

परस्पैपद--प्र० ददौ, ददतुः, ददुः । 
qo ददिथ, ददाथ, ददथुः दद \ 
ऊ० ददौ ददिव, ददिम | 

ग्रात्मनेपद--प्र० ददे, ददाते, ददिरे । 
Ho ददिषे, ददाथे, ददिघ्वे । 
go ददे, ददिवहे, ददिमहे | 


परस्मैपद श्राकारान्त धातुओं की सिद्धि इस प्रकार है 


ददौ--दा- 


ददतु: 


द्वित्व दादा, अङ्गस्य की अ्नुवृति ६।४।१ से, ग्रभ्यासस्य की 
agaf ७।४।५८ से, Bet ७४५९ से अभ्यास के दा को 
ह्रस्व हो ग्रतः eet बना । श्रात At णलः ७।१।३४ से ्राकारान्त 
धातु से परे णल्‌ के स्थात GP CH आदेश हो ग्रतः ददा 
ग्रौ==ददौ बना | 

अचि किति fet की अनुवत्ति ४1६३ से, श्रातो लोप इटि च 
६।४।६४ सूत्र का शर्थ हुमा = अजादि आ्राधंघातुक कित्‌ डित्‌ और 
इट्‌ प्रत्यय के परे रहने पर ग्राकारान्त अङ्ग का लोप होता है । 


उपरोक्त सूत्र से प्रा का लोप--दद्‌ और 'उस्‌ लग कर ददुः 
बना | 

ददाथ, थल्‌ में इट्‌ विकल्प से होता है क्योंकि यह ग्रजन्त अनिट्‌ 
धातु है । इट्‌ पक्ष मै आकार का लोप होकर ददिथ और पक्ष मे 
ददाथ रूप बनता है । अन्य अनिट्‌ ams में थल्‌ में इसी 
प्रकार दो दो रूप बनते हैं 
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ददथुः यह रूप ददतुः के समान बनता हैं 
d Ets दद्‌ के आगे 可 प्रत्यय का श्र लगकर दद बना | 


| 
| 
| 
e | 
ददौ दद णलू=ददौ qdaq | | 
ददिव, ददिम--इट AMA लगकर वना । 
इसी प्रकार अन्य ग्राकारान्त धातुओं के रूप भी बना लेने चाहियें । | 
अब ग्लै के रूप लिखते हैं । अन्य एजन्त धातुओं के रूप इसी प्रकार 
as | 
“लै, ऐकारान्त, हषं का नाश, ग्लानि करना, श्रकर्मक ग्रनिट्‌ | 


3 IQ एच उपदेशेऽशिति ।६।१।४४॥ 


अर्थ--उपदेश में जो घातु एजन्त उसको याकार ग्रादेश हो जाता 
है ‘a इत्‌ भिन्न प्रत्यय परे हो तो। इस सूत्र से लट्‌, लोटू, लङ्‌ और 
विधिलिङ, में शप्‌ के शित्‌ होने से ग्ला नहीं होता किन्तु लिट्‌ में शप्‌ नहीं 
होता ग्रतः धातु ग्रांकारान्त बन जाता है। इस प्रकार दा के समान ही 
"WD भी श्राकारान्त बन जाता हे । 


जग्लौ- ma, णल्‌ को शरौ ग्रादेश, द्वित्व ग्रभ्यास कार्य और वृद्धि 
करने से रूप सिद्ध हुआ । यहां शित्‌ परे नहीं a 


ge जग्लो, जग्लतुः, जग्लुः । 
Wo जरिलिथ-जग्लाथ, जग्लथुः, जग्ल । 
To जग्लौ, जग्लिव, जग्लिम । 


अन्य एजन्त धातुओं के लिट्‌ के रूप भी इसी विधि से बनेंगे । 
इस छोटे से ६।१।४४ सुत्र से पाणिनि ने लुट्‌, लूट, gs लड में ऐका- 
रान्त को ग्राकारान्त बना दिया । 
लुट्‌ मे-प्र० ग्लाता, ग्लातारौ, ग्लातार: | 
Ho ग्लातासि, ग्लातास्थः, ग्लातास्थ। 
So ग्लातास्मि, ग्लातास्वः,  ग्लानास्म: | 
WE प्० ग्लास्यति, ग्लास्यतः, ग्लास्यन्ति | 
Ho ग्लास्यसि, ग्लास्यथः, ग्लास्यथ। 
Ze ग्लास्यामि) ग्लास्याव:, ग्लास्याम: | 
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qs, प्र० ग्रग्लासीत्‌, श्रग्लासिष्टाम्‌, अग्लासिषुः 

qo अग्लासी:, श्रग्लासिष्टम्‌, ग्रग्लासिष्ट 

ge श्रग्लासिषम्‌, श्रग्लासिष्व, घ्रग्लासिष्म 
लुङ Mo AMEI MARINA ग्रग्लास्यन्‌ 

म० अग्लास्यः, ग्रग्लास्यताम्‌, श्रग्लास्यत्‌ 

उ० ग्रग्लास्यम्‌ अग्लास्याव, अग्लास्याम 


| इति लिट्लकार-रूपविधिः समाप्त: 
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लुङ्‌ लकार की रूप-विधि 


घातोः (xl) ६।१।६१॥ 
भूते (lg) ३।२।८४॥ 
लुङ (१।१) ३।२।१० 


घातु से परे भूतकाल में लड्‌ लकार हो । अद्यतन ग्रनद्यतन, परोक्ष 
प्रत्यक्ष, सब प्रकार के भूतकाल में लुङ्‌ का प्रयोग होता है । 
लुङ्‌-लङ्‌-लृङः्षु-प्रट्‌ उदात्तः 1 ६।४।७१॥ 
ग्राट्‌ अजादीनाम्‌ | ६।४।६२॥ 
| . छन्दसि aft दृश्यते । ६।४।७३॥ 
i न माङ्योगे । ६४।७४॥ (Ae आद्‌) 


बहुलं ठर्न्टास श्रमाङ्योगेऽपि | ६।४।७५॥ 
श्रनु०-श्रद्‌, Ale, न । 


उपरोक्त सत्रों से लुङ्‌ लड, लूड में हलादि धातु के पूर्व we AMA 

होता है dis भ्रजादि घातु के पूर्व श्राट्‌ आगम होता है । परस्मैपद और 
4 आत्मनेपद दोनों में we, आट्‌ आगम होते हैं | प्रट और आठ का E इत्‌ है, 

५ | ] श्र, आ बचते हैं । उदा०- भू घातु के पूर्व श्रटू आने पर AYA, गम्‌ का WA 
| मत्‌, गद्‌ का श्रगादीत्‌ । जादि घातु भरत्‌ का ग्रातीत्‌ sz का भ्राटीत्‌ । तृतीय 

| सूत्र कहता है कि वेद में हलादि घातु के पूर्व भी कहीं-कहीं are ATTA देखने 

में ग्राता है । चतुर्थ सूत्र माङ, के योग में अट्‌, sme का निषेध करता है । 
पञ्चमं सुत्र कहता है कि वेद में माङ्‌ के विना भी में भी कहीं-कहीं az, आदू, 
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लुड के रूप ४३ 


का ग्रागम नहीं होता हैं । माङ -योग श्रागे विस्तर से लिखा गया है, वहां 
agent उचित होगा । 
दूसरा कार्ये लुङ, के रूप बनाने में जो होता है वह है 


च्लि (१।१) लुडि (७।१)। ३।१।४३॥ 


यहाँ से लुङि की श्रनुवृत्ति ३।१।६६ तक जाती है । लुङ्‌ परे 
fes प्रत्यय AT, स्यत्‌, श, p इना, शतम्‌, उ 


रहते धातु 


को “च्लि” प्रत्यय होता है । यह 
आदि विकरणों का ग्रपवाद है । 


च्लेः (६।१) सिच्‌ ( ११) । ३।१।४४।॥ 
च्लि को सिच्‌ आदेश हो, परस्मैपद और ग्रात्मतेपद में । सिच्‌ के ई 
की १।३।२ तथा च्‌ की १।३।३ से इत्तंज्ञा, एवम्‌ १।३।६ से लोप होकर सिच्‌ 
का केवल स्‌" बचता है | 
च्लेः सिच्‌ यह सामान्य नियम का सूत्र है । सामान्य नियम का क्षेत्र 
ब्यापक और विशाल होता है, जब तक कोई दूसरा सूत्र ऐसे सूत्र का बाध 
नहीं करता तब तक सामान्य सूत्र का प्रचलन रहता है । श्रपवाद सूत्र का 
क्षेत्र सीमित होता है । अपवाद सूत्र, सूत्र में कथित विशेष एक या एक से 
अधिक धातु वा शब्द के प्रति ही निर्देश करते हें । आगामी २२ सूत्र अपवाद 
सूत्र हैं । च्लेः क्सः का विधान ३।१।४५ से ४७ तक के सूत्रों में है । च्लेः 
चङ का विधान ३।१।४८ से ५१ तक | च्लेः ae का विधान ३1१५२ 
से ५८ तक में है । च्लेः चिण्‌ का विधान ३।१।६० से ६६ तक में है “च्लि' 
का प्रयोग कहीं-कहीं होता, यह केवल लुड का बोघ करता है । 


क्स का क्‌ इत्‌ है केवल स बचता है, चिण्‌ में केवल इ बचती है। 


afs (६।१।११) चङ परे रहने पर धातु को द्वित्व होता है । 


लिङसिचावात्मतेपदेषु । १।२।११॥ 


अनु०--हलस्तात्‌, इको कल्‌ कित्‌ । इस सूत्र से १२१७ सूत्र तक 
"es में सिच्‌ को कित्‌ करने वाले सूत्र हैं । सिच्‌ के कित्‌ होने से गुण का 
निषेध और श्रनुनासिक का लोप हुआ करते हैं । इन अपवाद सूत्रों fafa 
आगे बतायेगें । 
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२।४।५८ से लुक्‌ प्रकरण AT होता है । लुक्‌ की ग्रनुवृत्ति २४८३ 
तक जाती है । इन में २।४।७७, ७८, ७६ सूत्र सिच्‌ लुक्‌ (लोप) के हैं, और 
२।४।८० च्लि का लुक्‌ (लोप) करता है । 

गाति-स्था-धु-पा-भूभ्यः सिचः परसैपदेघु | २।४।७७॥ (लुक्‌) 

इन घातुओं में सिच्‌ का लोप होता है । इनके प्रथम पुरुष के एकवचन 

में रूप गा का अगात्‌, स्था का ग्रस्थात्‌, घु संज्ञक था ergo, पाका 
ग्रपात्‌ dis भू का AYA, होता है । 

भु के लुङ, में सब रूप इस प्रकार होते हैं-- 


भूत्‌,  श्रभूताम्‌, श्रभूवन्‌ 
अभूः, श्रूतम्‌, aya 
ayaa, ग्रभूव, aan: 


SATA लोपः परस्मेपदेषु ।३।४।९७॥ 
यहाँ से लोप की अनुवृत्ति ३।४।१०० तक जाती है । 
स उत्तमस्य ॥३॥४॥९८॥ (लेटः लोपः) 
नित्यं डितः ।३॥४॥९९ (सः उत्तमस्य लोप) 


इस सूत्र से लडः, लिङ, लुङः, लृङ्‌ लकारों में उत्तम पुरुष के वस्‌, मस्‌ 
प्रत्ययों में जो स्‌ है उसका लोप होता है । 


इतश्च लोपः परस्मैपदेषु । ३।४।१००॥ (नित्यं डितः) 

यह सूत्र परस्मैपद के तिपू die सिप्‌ का जो ति श्रौर सि बचता है रौर 
झि स्थानी श्रन्ति; इनके 'इ' का डित्‌ लकारों में लोप करता है । अतः तिप्‌ 
के स्थान में हलन्त त्‌ शेष रहता है और faq के स्थान में हलन्त स्‌ रहता 
है । इस प्रकार का हलन्त तु ग्रौर स्‌ श्रपुक्त एकाल्‌ प्रत्ययः (१२४१) 
से अपूक्त संज्ञक होता है । श्रन्ति के इकार का लोप होकर qa रहता है 
सब संयोगान्तस्य लोपः ५।२।२३ से तकार का लोप होकर aq 
बचता है । 


तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः । ३।४।१०१॥ (St) 


Get) á 
इस सुत्र से feq लकारों में 'तस्‌” “को ary’, qq’ को तम्‌ al 
को ‘a’ श्रौर ‘faq? को ag: आदेश होता है और 
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लुङ के रूप ४५ 
सिजभ्यस्तविदिभ्यश्च | ३।४।१०९॥ (भेजु स्‌) 


यह सूत्र क्ति को जुस्‌ श्रादेश करता है, जुस्‌ का उस्‌ बचता है । परस्मैपद 
में सवंत्र ये श्रादेश लुङः में होते हैं । इस प्रकार ३।४।६७-१०४ तक के सूत्रों 
से लुङ को परस्मैपद के प्रत्ययों का स्वरूप इस प्रकार बन जाता है -- 
त्‌ ताम्‌ अन्‌ (कहीं-कहीं उस्‌) 
स्‌ तम्‌ q 
"qood " 


यहां भू की सिद्धि लिखते हैं-- 


So अभूत्‌--अद-भू-त्‌ भुसुवोस्तिङि (७।३।७८) से गुणनिषेध । 
श्रभूतामू--अदू-भू-ताम्‌ू । अभूवन्‌ -श्रट्‌ भू अन्ति= भुवो वुक्‌ ge लिटोः 
(afa) (६।४।८८) से वुक्‌ का gg हुवा, तव अभूव्‌ बना, श्रन्ति में इतइच 
सूत्र से इ लोप और 'त्‌' का संयोगान्त (८।२।२३) से लोप होकर प्रभूव्‌ 
श्रन्‌ =श्रभूवन्‌ रूप सिद्ध हुआ | 

"o AY— Ae ग्रागम-स्‌ को विसर्ग । AYIA, अभूत, इनमें तम्‌ और 
तू, प्रत्यय लगकर रूप सिद्ध हुए हैं । 


Jo श्रभूवम्‌, यहां भी ६।४।८८ से वुक्‌ (व्‌) am और अम्‌ आदेश 
होता है । श्रभूव, nga में व व और म प्रत्यय लगकर रूप बने । भू में वुक्‌ 
आगम अपवाद है । 

जिस घातु में सिच्‌ विद्यमान होता है और जिसको सिद्धि सरलता से 
समझ में आजाएं उन की सिद्धि प्रथम दिखाते हैं-- 


fafa वृद्धिः परस्मेपदेषु ।७।२।१॥ 


सिचि ७।१॥ वृद्धिः १११॥ परस्मेपदेषु ७।३।। इसकी अनुवृत्ति 
७।२।६ तक जाती है । इसमें उपर से अङ्गस्य (३।४।१) की अनुवृत्ति 
आती है । इको (६।१) गुणवृद्धि (१।२) (१।१।३) यह परिभाषा सूत्र 
भी यहां उपस्थित होता है तब श्रथे होगा 

इगन्त अङ्ग को वृद्धि हो परस्मैपद में सिच्‌ परे रहने पर। इस सूत्र से 
इगन्त अङ्ग के get इक्‌ को वृद्धि होती है । उदा०- अक्षेषीत्‌ — 
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४६ 
क्षिञ्‌ mg भ्वादिगण, परस्मैपद, ab (अर्थ--ताश होना, क्षय 
à होना), भूवादयो धातवः (१।३।१) से धातु संज्ञा p का 
हलन्त्यम्‌ (१1३1३) का लोप। 
क्षि -धातोः (३।१।९१) के ग्रधिकार में ge, (३1२1११०) से 


भूत में ge 

fags, -च्लि लुङि (३।१।४३) से च्लि विकरण 

क्षि च्लि लुझ्‌-च्लेः सिच्‌ (३।१।४४) से च्लि के स्थान में सिच्‌ 
आदेश । 

क्षि सिच्‌ लुङ्‌--चकार इकार की इत्संज्ञा लोप होकर और ges के 
स्थान में तिपू आकर | 

fer स्‌ ति इतश्च (३।४।१००) से डित्‌ लकारों के इकार का लोप 
होकर 

fa qq -सिच्‌ की आधंधातुक संज्ञा होने से ग्रार्धधातुकस्येड बलादेः 
(७।२।३५)-से इट्‌ की प्राप्ति होने पर एकाच्‌ उपदेशऽतुदा- 
त्तात्‌ (७।२।१०) से क्षि धातु के अनिट्‌ होने से इट्‌ का 
ग्रागम नहीं होता | 
सिचि वृद्धिः परस्मंपदेषु (७:२।१) से वृद्धि इ को ऐ होकर 

क्षै स्‌ त्‌ --अअस्तिसिचोऽप्रक्त (७३:९६) सूत्र से ग्रस्‌ धातु और विद्य- 
मान सिच्‌ (जहां सिच्‌ का लोप न gat हो) से परे aer 
एक वर्णबाले प्रत्यय को ईट्‌ का आगम होता = 

क्षे स्‌ ईट्‌ तू--ट की इत्संजा और लोप तथा श्रादेश प्रत्यययो: (५।३।५९) 
से स्‌ को मूर्धन्य ष्‌ क्षेषीत्‌ होकर 
लुङ, लड ge क्षवडुदात्त: (६।४।७१) से ग्रट का ama 
होकर à 

uz क्षेषीत्‌ --ट का लोप होकर _ 

gë रूप बनता है । 


इस घातु के लुङ लकार के पुरे रूप इस प्रकार बनते है-_ 


id 
He AANT, रक्षे प्टाम्‌, Wag: | 
We अक्षैषीः, AAE, ACE । 
So ART, अक्षैष्व, अक्षैष्म । 
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श्रक्षेष्टाम्‌- में az, वृद्धि, सिच्‌, quer ष्‌ और ताम्‌ के त्‌ को स्तोः 
ष्टुना ष्टुः (51४1४१) से टकार ग्रादेश होकर रूप निष्पन्न होता है | 

MAT: में WPA (३।४।१०५) से कि के स्थान में जुसू होता है । 
जकार की इत्संज्ञा ALT लोप होकर उस्‌ बचता है | इस प्रकार AAT: रूप 
बनता है | 


श्रगले रूप भी इसी प्रकार समझें । 


अन्य इगन्त अनिट धातुग्रों के परस्मैपद में उदाहरण-- 815: 
नी--(ले जाना) भ्वादिगण उ०-श्रनैषीत्‌ । 
जि--(जीतना) 5 qo --अजैषीत्‌ । 
चि--(चुगना) स्वादिगण उ०--अचैषीतू । 


प्रीडा--(प्रसन्न करना) क्रयादिगण उ०--अप्रै षीतू । 

first — (सेवा करना) भ्वादिगण उ०--अश्वैषीत्‌ । 

ऋकारान्त धातुओं में ऋ को आर्‌ वृद्धि होकर परस्मैपद में निम्न रूप 
बनते हैं-- 

Ss करणे तनादिगण उ०-श्रकार्षीत्‌ । 

BST -घारणे भ्वादिगण ,— श्रधार्षीत्‌ | 

FAA s आणि WR । 

कृञ्‌ धातु के लुङ्‌ लकार के पूरे रूप इस प्रकार git 

प्र०--ग्रकार्षीतू, श्रकार्ष्टाम्‌, away: | 

म०--ञ्रकार्षीः; श्रकार्ष्टम्‌, अकाष्टे | 


उ०--ग्रकार्षम्‌, AHI, ग्रकाष्मे । 


ग्रतो ल्रान्तस्य । ७।२।२॥ (सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु) 

ग्रकार के समीप जो लकार वा रकार हो तदन्त AG के ग्र को वृद्धि 
होती है । उदाहरण-- 

ज्वल्‌-भ्रज्वालीत्‌। हाल-प्रह्मालीतू । 

क्षर्‌-ग्रक्षारीत्‌ । त्सर-म्रत्सारीत्‌ । 

ज्वल (दीप्रौ) varo परस्मै० सेट्‌ । 

GA, QA (संचलने) भ्वा० quedo सेट्‌ । 
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४८ लिद्‌-लुङ, के रूपों की सरल विवि 


क्षर्‌ (संचलने) (चूना, खिरना, चलना, नाश होना) म्वा० परस्मै० 
सेट्‌ । 

यह सुत्र mm Afè (७।२।४) सूत्र का ग्रपवाद है । ज्वल्‌ आदि घातु- 
di को वदव्रजहलन्तस्याचः (७।२।३) सूत से श्रकार को वृद्धि प्राप्त होती 
है । उसको नेटि सूत्र इट्‌ परे वृद्धि का निषेध करता है । उस निषेध को यह्‌ 
सुत्रबांध कर पुनः श्रकार को वृद्धि कर देता है । 

सेट्‌ धातुओं के रूपों की सिद्धि में अ्रक्षेषीत्‌ की श्रपेक्षा जो विशेष कार्य 
है उसका निर्देश किया जाता है-- 


sqq ges च्लि लुङ, =ज्वल्‌ सिच्‌ लुङ ==ज्वल्‌ स्‌ लुङ, = 
ज्वल्‌ स तिप्‌=ज्बल्‌ स त्‌=अ्वल स्‌ ईट्च््ज्वल्‌ स ई त्‌-इतना कार्यं पूर्व” 
वत्‌ होता है 

ज्वल्‌ स्‌ ई त्‌-श्रार्धधातुकस्येड वलादेः (७।२।) से इट्‌ का om 

ज्वल्‌ इट्‌ स्‌ ई त्‌-टकार की इत्‌ संज्ञा "lx ज्वल्‌ इ स्‌ ई त्-भ्रतो 
ल्रान्तस्य से वृद्धि होकर 

ज्वाल्‌ इ स्‌ ई त्‌-इट ईटि (५।२।२८) से इद्‌ से परे वर्तमान स्‌ 
का ईटू परे लोप होकर 


ज्वाल्‌ इ ई त्‌-दोनों टकारों को सवर्ण दीघं और श्रद्‌ का oam 
होकर भ्रज्वालीत्‌--रूप बनता है । 


वद्‌, व्रज्‌ ग्रौर हलन्त धातुओं के श्रच्‌ को वृद्धि हो परस्मैपद परक सिच्‌ 
परे रहते । यद्यपि qq और ब्रज भी हलन्त घालु है तथापि हलन्तलक्षणा वृद्धि 
का नेटि (७।२।४) सूत्र से निषेध होता है श्रौर उसको बांधकर ग्रतो हला- 
देलंघोः (७।२।७) से विकल्प से वृद्धि प्राप्त होती है उसे भी बांधकर पुनः 
वद-ब्रज-ग्रहण से नित्य वृद्धि होती है । यथा--प्रवादीत्‌ अ्रब्राजीत्‌ । वद ब्रज 
सेट्‌ धातु हैं। इनके रूपों की सिद्धि ग्रज्वालीत्‌ के समान समझें । 
. यह सुत्र सवं हलन्त धातुओं के अच्‌ अङ्गको वृद्धि करता है । अगला 
नेटि (७।२।४) सुत्र इडादि सिच्‌ परे वृद्धि का निषेध करता है ग्रतः इस 
हलन्त लक्षण वृद्धि की प्रवृत्ति भ्रनिट्‌ सिच्‌ परे रहते ही होती है । यथा-- 


भिद्‌ (टुकड़े करना) अभैत्सीत्‌ | 
छिद्‌ (छेद करना) ग्रच्छेत्सीत्‌ | 
RR (रोकना) अरौत्सीत्‌ i 
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७ लुङ के रूप Ye 


KW 


नेटि ।७।२४॥ (सिचि वृद्धिः परस्मैपदेषु हलन्तस्य ग्रच:) 
इडादि सिच्‌ परे होने पर हलन्त बालु के gd को वृद्धि न हो । 
इससे वृद्धि का निषेध होने पर “पुगन्तलघूपधस्य 可 से लघूपध गुण 
हो जाता है । 


qq ऊदित्‌ धातु है । इस कारण स्वरति-सुति-सूयति-धूञा दितो वा 
(७।२।४४) से विकल्प से इट्‌ होता है । जब इट्‌ होता है तो इस सूत्र से वृद्धि 
का निषेध होकर रूप बनते हैं 


प्र श्रगोपीत्‌, अ्रगो पिष्टाम्‌, श्रगोपिषुः । 
Ao श्रगोपीः, श्रगोपिष्टम्‌, ्रगोपिष्ट | 
go श्रगोपिषम्‌, श्रगोपिष्व, अ्रगोपिष्स । 


इट्‌ अभाव पक्ष में-इट्‌ न होने से इट्‌ ईटि के द्वारा 
सिच्‌ का लोप नहीं होता, शेष कार्य पूर्ववत्‌ होते हैं । इट्‌ न होने के कारण 
इडादि सिच्‌ न मिलने से ही 'नेटि' से वृद्धि का निषेध भी नहीं होता । अतः 
रूप बनता है- sud | 

अव्य उदाहण- दिवृ-(खेल आदि) सेद्‌, दिवादि 


प्र a, अदेविष्टाम्‌, अदेविषु: | 
Ho ग्रदेवीः, अदेविष्टस्‌, अदेविष्ट । 
go श्रदेविषम्‌, म्रदेविष्व, अदेविष्म । 


इस प्रकार के अन्य धातु- सिवु (कपड़ा सीना) इसका “उ' इत्‌ है, शेष 


रूप सिव्‌ रहता $ भ्रसेवीत्‌ श्रसेविष्टाम्‌ gës: आदि । 
षिघ्‌ गत्याम्‌ (जाना) स्वादि सेट्‌ परस्मैपद, 
कुष--निष्कर्ष (खींचता) mare सेद्‌ परस्मैपद, 
मुष्‌ - स्तेये (चोरी करना) mure सेट्‌ परस्मैपद, 
षिघू--सिध्‌, असेधीत्‌, असेधिष्टाम्‌, असेषिषुः । 
कुष्‌-श्रकोषीत्‌, भ्रको षिष्टाम्‌, अ्रकोषिषु: | 
मुष्‌--श्रमोषीत्‌, श्रमोषिष्टाम्‌, ग्रमोषिषुः | 


इन घातुओं की उपधा में हस्व € और "ai हैं, अतः इस Sam के 
घातुओं को 'नेटि' सूत्र से वृद्धि का निषेध होकर गुण होता है । यहां से "fe 
की अनुवृति ७।२।७ तक जाती है । 
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लिट्‌-लुङ्‌ के रूपों की सरल विधि 


a यन्‍्तक्षणइवस जागुणिशव्येदिताम्‌ । VIRAN 


(नेटि सिचि वृद्धि परस्मैपदेषु) 
हकारान्त, मकारान्त ग्रौर यकारान्त तथा क्षण, aqu, जागू, ण्यन्त, शिव 
एवं एदित्‌ घातुयों के aq को वृद्धि न हो, इडादि सिच्‌ परे रहते | 

इनके उदाहरण नीचे लिखे जाते $— 

हकारान्त- मह, पूजायाम्‌-दूजा करना--श्रमहीतू | 
सकारान्त- क्रमु पाद विक्षेपे-चलना -अक्रमीत्‌ । 
यकारान्त--हय गती--जाना--श्रहयीत्‌ | 

क्षणु हिसायाम्‌ — हिंसा करना-श्रक्षणीत्‌ । 

शवस्‌ प्राणने-स्तांस लेना, जीना--श्रश्वसीत्‌ । 
at निद्राक्षये-जागना-श्रजागरीत्‌ 1 


ण्यन्त-धातुशरों से परे च्लि को सिन्‌ नहीं होता, aag Tas - 
AFA: (३।१।४८) से चङ्‌, आदेश हो जाता है। ऐसी दशा में ण्यन्त से परे 
सिच्‌ मिलता ही नहीं । केवल वेद में इसका उदाहरण मिलता है जब “नोन- 
यतिध्वनयत्येलयत्यर्दयतिभ्यः (३।१।५१) सूत्र से चङ का निषेध हो जाता 
है, तब सिच्‌ होकर इसका उदाहरण बनता है-ऊन परिहाणे-कम होना-मा 
भवान्‌ ऊनयीत्‌। 


एदित्‌ के उदाहरण-कटे 'ए' अनुबन्ध का लोप होने पर कट्‌ हलन्त 
घातु है । कट्‌ बरसना, SHAT भ्वा० पर० सेट्‌-्रकटीत्‌ । इसके AA को 
वृद्धि का निषेध होने से श्रकटीत्‌ रूप सिद्ध gura waa रूप-श्रकटिष्टाम्‌, 
ग्रकटिषु: ्रकटीः श्रकटिष्टम्‌, ्रकटिष्ट | श्रकटिषम्‌, श्रकटिष्व, श्रकटिष्म । 


(zat) शिव गतिवृद्धयोः (चलना झौर बढ़ना)--श्रश्वयीत्‌ । 
हकारान्त, मकारान्त, यकारात्त एवम्‌ क्षण्‌ श्वस्‌ तथा एदित्‌ Gr को 
ग्रतो हलादेलंघोः ७।२।७ से विकल्प से वृद्धि प्राप्त थी उसका इस सूत्र से 
निषेध हो गया । एवं जागृ णि तथा fea को ७।२।१ से afa प्राप्त थी, 
७।२।५ से निषेध हो गया । णि से यहां णिजन्त oft का ग्रहण होता हे 


` णिजन्त घातु अन्‌, श्रोनयीत्‌ एवं इल्‌ णिजन्त से ऐलयीत्‌ रूप सिद्ध 


होते हैं । 
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gg के रूप . ५१ 
ऊर्णोतेविभाषा : ७।२।६॥ (नेटि सिचि वृद्धिः) 


SUF धातु को परस्मैपद में इडादि सिच्‌ परे रहते विकल्प से वृद्धि 
होती है । वृद्धि के aaa पक्ष में गुण होगा । और्णावीतू, ग्रोणेवीत्‌ । 


यहां यह ध्यान रखना चाहिए कि ऊणु ज्‌ घातु से परे इडादि प्रत्यय 
विभाषोर्णोः (१।२।३) सूत्र से विकल्प करके डितूवत्‌ होते हैँ । इस कारण 
Paan पक्ष में बृद्धि और गुण कुछ भी नहीं होता aa: AIT इस्‌ ईत्‌' 
इस age में श्रचिइनुधातुभ्रवां afas as (६।४।७७) 
से उवङ होकर dia इस्‌ ईत्‌, स का लोप होकर मिलकर श्रौणु वीत्‌ 
रूप वनता है । इस प्रकार इस धातु के तीन रूप बनते हैं, जो इस प्रकार है-- 


t— डित्पक्ष में उव होकर 


श्रौणु वीत्‌, श्रौणु विष्टाम्‌, ग्रौणु विषुः । 
श्रौणु वीः, ai विष्टम्‌, श्रोणु विष्ट । 
am विषम्‌, ary विष्व, आणु विष्म | 


२--श्रङित्‌ के वृद्धि पक्ष में-- 


श्रौर्णावीत्‌, आऔर्णाविष्टाम्‌, ओर्णाविषुः । 
श्रौर्णावीः, श्रौर्णाविष्टम्‌, म्रौर्णाविष्ट । 
श्रौर्णाविषम्‌, ग्रौर्णाविष्व, झौर्णाविष्म । 


३--भ्रित्‌ के गुण पक्ष में-- 


श्रौणंवीत्‌, श्रौणेविष्टाम्‌, श्रौणेविषु: | 
आ्रोणवी:, alot विष्टम्‌, औणविष्ट | 
ग्रोणविषम्‌, और्णविष्व, ्रौणेविषस । 


आत्मनेपद में इडादि सिच्‌ के डित्‌ होने से उवङ्‌ होकर आणु विष्ट, 
तथा भ्रडित्‌ पक्ष में गुण होकर औणविष्ट दो रूप बनते हैं। इसी प्रकार आगे 
भी दो-दो रूप समझें | 


ग्रतो हलादेलंघोः | ७।२॥७। (विभाषा नेटि वृद्धिः) 


हलादि श्रद्ध के अवयव लघु प्रकार को वृद्धि विकल्प से हो, इडादि 
परस्मैपद सिच्‌ परे होने पर । प्रगादीत्‌, भ्रगदीत्‌ । 
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५२ लिट्-लुङ्‌ के रूपों को सरल fafa 


भ्रगादीत- लुङ्‌ में शरद्‌, तिप्‌, इकार लोप, च्लि, च्लि को सिच्‌ आदेश, 

सिच को इट ग्रागम और ्रपृक्त तकार को “ईट्‌? ग्रागम 
7 होने पर 'श्रगद्‌ इस्‌ इ त्‌ ऐसी स्थिति बन जाने पर 
हलादि अङ्ग गद्‌’ है उससे परे इडादि सिच्‌ परस्मेपद 
परे है । Fa: इसके लघु गकारोत्तरवती--्रकार 
को ग्राकार वृद्धि gil तब faq सकार का लोप 
होकर रूप सिद्ध gar । 


झगदीत्‌---पक्ष में वृद्धि न होने पर रूप बनता है । 


o GE के शेष रूप इस प्रकार होंगे -- 
ge ग्रगादीत्‌, अ्रगादिष्टाम्‌, अगादिषुः 1 
ग्रगदीत्‌, अगदिष्टाम्‌, ग्रगदिषु: | 
Ho ग्रगादीः, ग्रगादिष्टम, ग्रगादिष्ट । 
: अगदी:, अगदिष्टम्‌, ग्रगदिष्ट | 
go ्रगादिषम्‌, अगादिष्व, अगादिष्म । 
अगदिषम्‌, अगदिष्व, अगदिष्म | 


इसी प्रकार पठ के रूप भी-- 


ge ANSA, अपाठिष्टम्‌, अ्रपाठिष्‌: । 
: ATSA, अपठिष्टम्‌, ग्रपठिषु: । 
4 Ho "JL, ANSER, ग्रपाठिष्ट | 
j अपठीः, अपठिष्टम्‌, भ्रपठिष्ट । 
i Jo ANST, अपाठिष्व, अपाठिष्म । 
| अपठिषम्‌, अपठिष्व, अपठिष्म | 


JE के आत्मनेपद के रूप 


लुङ्‌ के ग्रात्मनेपद के रूप निम्न प्रकार होते हैं-- C 


परस्मेपद में वृद्धि का विधान होने से श्रात्मनेपद में सिच्‌ परे वृद्धि 
नहीं होती । प्रथम एघ्‌ घातु के सिद्ध रूप लिखते हैं-- 


ge fase, ऐधिषाताम्‌, ला | 
i उ० ऐधिष्ठाः: ऐधिषाथामु, ऐघिघ्वम्‌ । 
i we fafa, ऐघिष्वहि, ऐघिष्महि । 
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लुड के रूप ५३ 
इनकी सिद्धि इस प्रकार है-- 
ऐधिष्ट--म्राट्‌ wq च्लि त==भ्रा एघ्‌ स्‌ त-्ऐघ्‌ zz स्‌ त--स को 
षत्व और त को ट होकर रूप सिद्ध gar है । 


ऐघिताषाम्‌ - पूर्ववत्‌ आ एष्‌ इ स्‌ श्राताम्‌ Di इ ष्‌ आताम्‌, मिल- 
कर उक्त रूप सिद्ध होता है । 
बहुवचन ^w में आत्मनेपदेषु Aaa: (७।१।५) अकारभिन्न वणं से 
परे ब्रात्मनेपद "e के स्थान में 'ग्रत्‌' आदेश हो । यह “भोऽन्तः' (७।१।३) 
का ग्रपवाद है। 
एघिषत -पू्ववत्‌ ग्रा एव्‌ इ स्‌ क इस अवस्था में cq घातु से परे 
“ऋ' को 'अत्‌' आदेश होगा, क्योंकि यहां क़ ग्रकार से परे 
नहीं, सिच्‌ के सकार से परे है । इस प्रकार ऐधिषत' रूप 
वनता है ! 
Gfasst— पूर्ववत्‌ we एव्‌ इ स्‌ थास्‌ स्थिति में पूर्ववत्‌ वृद्धि षत्व 
और ष्टुत्व से ठकार होकर यह रूप सिद्ध होता है । 
ऐघिध्वम्‌--श्राट्‌ एध्‌ इ स्‌ ध्वम्‌ इस श्रवस्था में धि च (८1२२५) 
से सकार का लोप होकर रूप सिद्ध होता है । “सिद्धान्त- 
कौमुदी” में ऐकिढ्वम्‌ रूप बनाया गया है । ऋषि दयानन्द 
के मत में यह अशुद्ध रूप है । 
एधिषि- ष्‌ परे इद्‌ हुआ हे । 
एधिष्वहि-ष्‌ परे वहि हुआ है । 
एधिष्सहि- प्‌ परे महि gm है । 
ड्पचष्‌ पाके--म्वा० ge ग्रतिठ्‌--इपचष्‌ (पकना) इस घालु का 
केवल पच्‌ बचता है | इसके भ्रनुबन्ध का ग्रकार स्वरित है । Ha: यह उभय 
पदी है । 


अनुदात्तडित ARAITH | १।३।१२॥ 


जिस घातु का श्रनुदात्त gg इत्‌ हो या जिसका इकार इत्‌ हो उप 
घातु से ग्रात्मनेपद होता है । 
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१४ Passe के रूपों की सरल विधि 


स्वरितनितः कर्त्रभिप्राये क्रियाफले | १।३।७२॥ 


जिस धातु 'का स्वरित aa इत्‌ हो या आकार इत्‌ हो वह उभय 
पदी होता है , उभयपद धातुओं के रूप परस्मैपद और ग्रात्मनेपद दोनों 
में बनते हैं । जब कर्ता क्रिया अपने लिये करता है अर्थात्‌ जिसका फल अपने 
लिये चाहता है तो वह श्रात्मनेपद रूप का प्रयोग करेगा और अन्य के लिए 
क्रिया करता है तो यह परस्मैपद का उपयोग करता है | जैसे--संध्योपासना' 
आदि अपने लिये करता है तो वह सन्ध्याम्‌ AE करिष्ये कहेगा यदि यजमान 
को फल मिलने के लिए यज्ञ करता है तो 'करिष्यासि' का प्रयोग करेगा । 
उदात्त, ग्रनुदात, स्वरित का ज्ञान धातुपाठ से होता है। पच्‌ के शात्मनेपद में ge 
के रूप इस प्रकार हैं-- 


ge ATT, ग्रपक्षाताम्‌, ATAT 1 
Wo ग्रपक्थाः, अपक्षाथाम्‌, ATAY । 
go श्रपक्षि, agafa, ग्रपक्ष्महि । 


पच्‌ alg के च्‌ को चोः कुः (51२1३०) से क्‌ हो जाता है त, थास्‌, 
ध्वम्‌ ये झलादि प्रत्यय हैं । ये प्रत्यय घातु के उत्तर में am पर कलो भलि 
(513134) से सिच्‌ के स्‌ का लोप होकर श्रपक्त, ग्रपक्थाः, ANAN, रूप 
सिद्ध होते हें । geg विभक्तियों में स्‌ का लोप न होने से ग्रपक्षाताम्‌, 
श्रपक्षत, ग्रपक्षाथाम्‌, ग्रपक्षि, भ्रपक्ष्वहि, श्रपक्ष्महि रूप सिद्ध होते हैं atq= 
क्ष ज-ग्राताम्‌=ग्रपक्षाताम्‌, "T4 ष्‌ gud, gun --इट्ज्स्म्पक्षि | 


भज्‌-- (सेवा करना) घातु के रूप पच्‌ के विल्कुल समान बनते हैं । 
अन्तर केवल इतना हे कि यहां जकार को पहले चोः कुः (313130) से 
गकार करना होता है फिर उसको खरि च (५।४।५४) से ककार होता है 
यह घातु पच्‌ के समान अनिट हे । 


यज्‌ (पूजा, यज्ञ करना आदि) धातु के जकार को भी पूर्वोक्त 
प्रकार से पहिले गकार गौर फिर ककार होता है, यह घातु भी श्रनिट्‌ 
(अनुदात्त) है । इसके रूप भी पच्‌ के समान ही सिद्ध होते हैं । 


fex (चि) चुनना, स्वादिगण, afte, उभय,० इसके रूप इस 
प्रकार हैं-- 


प्र अचेष्ट, अचेषाताम्‌, अचेषत | 
Wo श्रचेष्ठाः, अचेषाथाम्‌, अचेढ्वम्‌ | 
So अचेषि, ग्रचेष्वहि, अचेष्महि | 
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可 के रूप शश 


यहाँ चि को गुण हुआ है ग्रट्साचि गुण--चे---सिच--त का we 
से ट होकर रूप सिद्ध Sat है । अन्य रूप भी सिच को मूर्घन्य होकर ग्राताम्‌ 
ग्रादि प्रत्यय आकर सिद्ध हुए हैं । श्रन्य इस प्रकार के धातुओं के रूप भी 
इसी प्रकार सिद्ध होते हैं । 


SU (कृ) करणे (करना) सक० उमय०। इस के रूप इस प्रकार 


Go Wad, FASTA, ADT | 
Ho AFAT, ग्रकृषाथाम्‌, अ्रकृुढ्वम्‌ | 
vo geint, भ्रकृष्व हि, अक्कष्महि : 


इन रूपों में निम्न दो सूत्रों का विशेष कार्य होता है— 


उश्च | १।२।१२॥ 
अनु Jare सिचावत्मनेपदेषु (१।२।११) कल कित्‌। 
RATT धातु से परे भी झलादि लिङ और सिच्‌ ग्रात्मनेपद विषय में 
कित्‌ होते हैं । कित्‌ से गुण fate होता है, श्रत: यहां गुण नहीं हुआ 
ह्रस्वादङ्गात्‌ | ८।२।२७॥ 
अनु ०--सस्य लोपः कलि । 


इस सूत्र से झलादि प्रत्ययों के परे रहने पर सिच्‌ का लोप होकर 
AST श्रकृथाः, और ध को अपदान्तस्य gia: (।३।५५) इणः षीध्वं- 
लुङ लिटां धोऽङ्गात्‌ (५।३।७८) से मूर्धन्य होकर ग्रक्रढवम्‌ बनता है । 


अन्य हू आदि ऋवर्णान्त धातुग्रों के रूप भी इसी प्रकार सिद्ध होते हैं । 


लिङ्सिचावात्मनेपदेपु | १।२।११॥ 
AJo हस्तात्‌, इको कल्‌ कित्‌ । 
भाषार्थ-इक्‌ समीप जो हल्‌ उस से परे जो झलादि लिङ, और सिच्‌ 


वह्‌ ग्रात्मनेपद विषय में fraag होते हैं । ‘fas सिचो” की अनुवृत्ति १।२।१३ 
तके तथा `परात्मनेपदेष्‌' की १।२।१७ तक जाती है। 


भिदिर्‌ विदारणे (तोड़ना) अनिट्‌, इरित्‌, उभ०। भिदिर्‌ का 
केवल भिद्‌ वेचता है! 
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५६ लिट-लुड के रूपों की सरल विधि 


छिदिर्‌--(काटना) भ्रनिद्‌, इरित्‌, उभ० | 

युजिर्‌--(मिलना) » E 

रिचिर्‌- (विरेचने) „ Seat 25 

बुध्‌ू-- (जानना) दिवादि०, अनिट्‌, आत्मने० | 

युधू-- (युद्ध करता) दिवादि० , E : 
सुज्‌--(विविध प्रकार से बनाना) तुदादि०, afte, आत्मत० | 


भिदिर्‌ के ग्रात्मनेपद के रूप इस प्रकार EI 


अभित्त, अभित्सायाम्‌, ग्रभित्सत | 
ग्रभित्था:, ग्रभित्साथाम्‌, अभिदृष्वम्‌ । 
ग्रभित्सि, ग्रभित्स्वहि, अभित्स्महि | 


अन्य उपरोक्त इर्‌ इत्‌ वाले धातुश्रों के रूप भी इसी प्रकार बनते हैं । 
बुध्‌ का aga आदि रूप बनेगें। यहां इन algal में गुण नहीं होता, 
यही विशेष है । 
हन: सिच्‌ । १।२।१४॥ 
अनु ०--आत्मनेपदेषु कित्‌ । 
हन्‌ से परे झात्मनेपद में सिच्‌ कित्‌ होता SI इस के रूप इस प्रकार 
बनते हैं-- 


आहत, ARININ, आहसत | 
ग्राह्थाः, ग्राहसायाम्‌, ग्राहृष्वम्‌ । 
ag, ग्राहस्वहि, आहस्महि । 


माङि ae । ३।३।१५७॥। 
स्मोत्तरे AT च । ३।४।१७६॥ (माङि) 


माङ, उपपद रहते घातु को ge लकार हो और माङ और स्म दोनों 
उपपद रहने लङ, भी हो । 

यह get सब लकारों का भ्रपवाद है, माङ के योग में लुङ WX लङ, 
लकारों के रूपों का ही प्रयोग होगा, लट्‌, लोट्‌, विधिलिङ, का नहीं । 
परस्मैपद और ग्रात्मनेपद दोनों में ge. भ्रौर लङ, के रूप से काम लिया 
जायेगा माङ, के योग में लोट्‌ और विधिलिङ का प्रयोग नहीं होता । माङ, 
का प्रयोग निषेध में किया जाता है, जैसे यह काम मत करो। पूर्वोक्त 
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5 लुङ के रूप ५७ 


KE 


न माङ योगे (६।४।७४) से az, "re का निषेध हो जाता है 1 उदा० 
मा कार्षीत्‌ (मत करो), सा स्म करोत्‌ । 

यहां श्रकार्षीतू और अकरोत्‌ दोनों में प्राप्त we का निषेध होता है । 
अन्य उदा०-त्वं शोकं वृथा मा HAT: (व्यर्थ शोक न करो) cd क्लेव्यं मा 
गस: । यहां भी अकृथाः और श्रगमः में जो ae है उसका माङ के योग में 
प्रतिषेध हो जाता है, aa: वह नहीं हुश्रा । 'माड_ से भिन्त 'मा? भी अव्यय है, 
उसका भी प्रयोग निषेध su में होता है जब मा का प्रयोग किया जायगा 
तव लुङ लङ का प्रयोग नहीं होगा, प्रत्युत लोट और विधि लिङ, का प्रयोग 
होगा 


उदा०- त्वं सा वद, लोट्‌ का रूप । 
स मा वदेत्‌, विधि लिङ, का रूप । 


बहुलं छन्दसि श्रमाङयोगेऽपि । ६।४।७४॥ 
ग्रट्-ग्राट्-प्रागमौ बहुलं भवतः, न भवतोऽपि । 
वेद में माङ के योग में भी झट आट्‌ ग्रागम विकल्प से होते हैं, लौकिक 
भाषा में सदा निषेध होता है, परन्तु वेद में सदा निषेध नहीं होता अर्थात्‌ 
कहीं-कहीं He आट्‌ हो भी जाते । 


शल इगुपधात्‌ ग्रनिटः क्सः | ३।१।४५॥ 
aaa धातु, जिसकी उपचा में इक्‌ हो और वह afte भी हो, उसको 
लुङः में च्लि के स्थान में क्स हो । शलन्तन=शू षू स्‌ ह. जिन के अन्त में हो 
ऐसे लघूपध afte धातु बहुत कम हैं, क्स का क्‌ इत्‌ है, स' बचता है । कित्‌ 
होने से गुण वृद्धि का निषेध होता है । 
-  दुह (दुहना) के रूप-- 
१ ge ग्रधुक्षत्‌, ग्रधुक्षताम, श्रधुक्षन्‌। 


Wo अधुक्षः, अधुक्षतम्‌, अधुक्षत | 

Jo अधुक्षम्‌, age, अधुक्षाम । 
fag, (चाटना) के रूप--- 

ge ale अलिक्षताम्‌, ग्रलिक्षन्‌ | 

Wo अलिक्षः, अलिक्षतम्‌, अलिक्षत । 

ge भ्रलिक्षम्‌, अलिक्षाव, अलिक्षाम । 
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५८ लिट-जुड के wd की सरल fafa 


हिलष ्रालिङ्गने । ३।१।४६॥ (वसः) in 
few धातु से आलिज्धनत अर्थ में च्लि के स्थान में क्स होता हैं | 
अश्लिक्षत्‌, भ्श्लिक्षताम्‌, ग्ररिलक्षन्‌ | ; 
यहां षढोः कः सि(५।२।४१)से प्‌ को क्‌ हुग्रा है | 


न दृश: । ३।१।४७॥ (क्सः) 


दृश्‌ धातु को बस नहीं होता | बस कें न होने पर इरितो बा (३।१। 
५७)से se, तथा विकल्प से सिच्‌ आदेश होने से दो रूप बनते g । यथा 


(१) ग्रदशंत्‌ (3) azea | 


fuga भ्यः क्तरि चङ्‌ ।३।१।४८॥ 
भाषार्थः = [ferfarz a zl प्यन्त तथा श्रिञा, सेवायाम्‌, द्र, गती, a, 
| गतो धातुओं से च्लि के स्थान में Las las, आदेश होता है [aaf] 
j कर्सुवाची लुङ, परे रहते । यहाँ से चङ, की agafa ३।१।५१ तक तथा 
कत्तेरि की ग्रनुवृत्ति ३।१।६१ तक जावेगी । 

उदा०--ण्यन्तेम्यः-्रचीकरत्‌, ग्रजीहरत्‌ | श्रशिश्रियत्‌ AAT । 

|| ्रसुस्नुवत्‌ ॥ 
मुण्डमिश्र० (३।१।२१) में कथित शब्दों रौर सत्यापपाशरूपवीणा- 
तूलइलोकसेनालोमत्वचवर्मवर्णचूर्णचुरादिभ्यो णिच्‌ (४।१।२५) T 
` कथित सत्याप ग्रादि शब्दों श्रौर चुरादिगण के सब ही धातु, जो ४११ हैं, 
} उन से णिच्‌ प्रत्यय होता है । हेतुमति च (३।१।२६) से aa गण के 
| opt से हेतुमत्‌ अर्थात्‌ 'प्रे रणा करना? श्रथ में णिच्‌ होता है । ३।१।४८ में 
प्रथम शब्द 'णि' से प्यन्त^ का ग्रहण होने से सभी णिजन्त धातुओं को 
चङ्‌ प्रत्यय होता है ae का केवल ग्र बचता है । चड, परे द्वित्व 
और ग्रभ्यास कायं होते हैं, इस कारण इनके रूप बनाना कुछ कठिन होता 
है । चड, प्रत्यय के डित्‌ होने से गुण वृद्धि निषेध होता है । ७।४।१ से ७।४।५ 
तक के सूत्रों में भी इसके सम्बन्ध में विशेष विधान है । भ्रभ्यास कार्यं विषयक 
कई एक भ्रन्य सूत्र भी इससे सम्बद्ध Ba ग्रत: उन सब का ग्रध्ययत किया 
जाय, तब णिजन्त धातुग्रो के 'चड के रूप बनाने की विधि का ज्ञात giet 


EE 


b १, यहां “णि? से णिङ का भी ग्रहण होता है, अतः णिङन्त से भी SE, 
i में चङ, होता दै । 
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से हो सकता है विस्तार भय से हम सबको यहाँ नहीं लिखना चाहते । संक्षेप 
में निम्न विधि यहां लिख रहे हे चुर घातु की सिद्धि यहां बताते हैं-- 

श्रचूचुरत्‌--चुर्‌ णिच्‌=चुर्‌ इ=चोरि, चोरि gg, To Jo एक 
वचन में च्लि को णिश्चिद्र pem कर्तरि चङ (३1१॥४८) सूत्र से ge, 
हुआ, तब 'अट्‌ चोर्‌--णि की ges If प्रत्यय का q— 
ग्रचोर्‌ इ ग्र त्‌ इस स्थिति में णौ चड युपधाया हस्वः (७।४।१) सूत्र से 
उपधा ग्रोकार को wer उकार हुआ । फिर SR को चङि (७१११) 
qa से द्वित्व चुर्‌ चुर्‌ हुआ । हलादिः शेषः (७।४।६०) से प्रथम चुर्‌ के 
रेफ का लोप gan, तब 'श्चुचुर्‌ इ श्र त्‌' ऐसी स्थिति बनने पर सन्वत्‌ लघु- 
नि चड परेऽनग्लोपे (७।४।६२) सूत्र से सन्वद्भाव होता है । ' दीर्घो लघोः 
(७।४।६३) से ग्रभ्यास के उकार की दीघं हुश्रा । gr श्रचूचुर्‌ इ ग्र त्‌, 
तब णेरनिटि (६।४।५१) सूत्र से णि (इ) का लोप होकर ATTY d 
ग्रचूचुरत्‌ रूप बना | यह प्रक्रिया प्रायः सभी ण्यन्त agai के लुङ, के रूप 
सिद्ध करने में थोड़े बहुत श्रन्तर से होगी । श्रचूचुरत- यह TE आत्मनेपद का 
रूप भी पूर्ववत्‌ बनता है। सब रूप इस प्रकार हैं-- 


परस्मैपद H— 
ge श्रचूचुरत्‌, qu श्रचूचुरन्‌ । 
Wo at, ग्रचूचुरतम्‌, TAA | 
Jo अचूचुरम्‌, अचूचुराव, अचूचुराम | 
आत्मनेपद H— 
Xo ग्रचूचुरत, ग्रचूचुरेताम्‌, श्रचूचुरन्त। 
Wo अ्नचूचुरथाः, ग्रचूचरेथाम्‌, अचूचु रध्वम्‌ । 
go अचूचुरे, ग्रचूचुरावहि, प्रचूचुरामहि । 


चरादिगण के धातु और geg गण के णिजन्त प्रयोजक घातुग्रों में यह 
भेद है, चुरादिगण के घातु से णिच्‌ स्वार्थ में होता है जैसे- चोरयति, 
कथयति, गणयति। अन्य गणों के algal में जब प्रयोजक भाब होता है तब 


१, सन्वद्भाव का प्रयोजन अभ्यास के अकार को इकार करना है। 
यथा--अप पठ्‌ इ श्र त्‌=अ् पि पठ्‌ इ अ त= पी पठ इ अ त्‌, अगले ७।४।३४ 
सूत्र से अभ्यास को दीघं होकर अपीपठत्‌ बनता है | अचूचुरत्‌ में इस सूत्र का 

. साक्षात्‌ प्रयोजन नहीं है । « 
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a णिच प्रत्यय लगता हैं । जैसे--भ्वादिगण के ag F से कारयति 
E 
(कराता है), पच्‌- पाचयति (पकवाता है) गम्‌--गमयति (भेजता है) । 
| स्वार्थ में गच्छति होता है, यही भेद है । 


पच्‌ के लुङ णिच्‌ के परस्मैपद में रूप इस प्रकार हैं-- 


अपीपचत्‌, अपीपचताम्‌, ्रपीपचन्‌ । 
अपीपचः, zi d पचतम्‌, अपीपचत । 
अपीपचम्‌, अपीपचाव, अपीपचाम | 
पठ्‌ धातु के रूप भी परस्मैपद में इसी प्रकार बनते है 
अपीपठत्‌, ग्रपी पठताम्‌, ARTSA । 
अपीपठः, ्रपीपठतम्‌, अपीपठत | 
अपीपठम्‌, अपीपठाव, अपीपठाम 1 


सन्बहलघुनि चङ परेऽनग्लोपे (७।४।६३) से सन्वद्भाव होकर, 
सन्यतः (७४७६९) में geg इत्‌ (७।४।६७) से इत्‌ की अनुवृत्ति आने 
से ग्रभ्यास के प्रकार को geg हो गया । दीर्घो लघो: (७।४।९४) से श्रम्यास 
को दीर्घं होकर ये रूप बने हैं। 


विभाषा धेट्इव्योः | ६। १॥४९॥| 
भाषार्थ:--[ बेट्रुव्यो: | धेट्‌ तथा टुग्रोश्वि धातुओं से उत्तर च्लि के 
स्थान में चङ्‌ प्रादेश होता है [विभाषा] विकल्प से, कर्तावाची लुङ्‌ परे 
रहते । 
उदा० श्रदधत्‌, सिच्‌ पक्ष में-्रधात्‌ ग्रधासीत्‌, विभाषा AZ- 
शाच्छासः (२।४।७२) से सिच्‌ का विकल्प से लुक्‌ । ग्रशिर्वियत्‌, सिच्‌ 
पक्ष में-अ्रस्वयीत्‌ | 


यहां से 'विभाषा' की ग्रनुवृत्ति ३।१।५० तक जावेगी d 


गुपेश्छन्दसि | ३।१।५०॥ 
गुप घातु से छन्द में विकल्प से च्लि के स्थान में चड होता है । 


१. प्राचीन पाणिनीय वेयाकरणों के मत में कृ धातु भ्वादि में भी पठित 
था । इसका भ्वादि से निष्कासन सायणाचाय ने किया है। ze क्षीरस्वामी कृत 
चीरतरङ्गिणी १६३९ तथा उसकी टिप्पणी पृष्ठ १३० | 
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qg के रूप ६१ 


उदा०--इमान्नौ मित्रावरुणौ ग्रहानजूगुपतम्‌, अगौप्तम्‌, अगोपिष्टम्‌, 
ग्रगोपायिष्टम्‌ । 


J्रस्यतिवक्तिख्यातिभ्योऽङः | ३।१।५२॥ 


[ भाषार्थः--श्रस्यतिवक्तिख्यातिभ्यः] अस्‌, वच्‌ ख्याञ्‌ इत धातुओं से 
उत्तर च्लि के स्थान में [se] aE आदेश होता है कर्तावाची लुङ परे 
रहते | 

वच्‌ से ब्रूञ्‌ के स्थान में जो वच्‌ ग्रादेश (२।४।५३) तथा वच 
परिभाषणे धातु दोनों लिये गए हैं, इसी प्रकार ख्यात्र्‌ से चक्षिङ्‌ को जो 
स्यान्‌ आदेश, (२।४।५४) तथा “स्याज्‌ प्रकथने’ wig दोनों ही लिये 
गए हैं। 

यहां से as! की अनुवृत्ति ३।१।५९ तक जायेगी । 

ae के रूप में चड की ग्रपेक्षा बहुत सरलता है । 

उदा०--पर्यास्थत, पर्यास्थेथाम्‌, पर्यास्थन्त । ग्रवोचत्‌, श्रवोचताम्‌, 
अवोचन्‌ | श्राख्यत्‌, श्राख्यताम्‌, ARAT । 

विशेष--पर्यास्थत में ge परे रहने पर ग्रस्‌ धातु को अस्यतेस्थुक्‌ 
(७।४।१७) से थुक्‌ का ग्रागम होता है । ग्रवोचत्‌ में बच उस्‌ (७।४।२०) 
से वच्‌ को उम्‌ का AMA होता है । वह मित्‌ (१।१।४६) होने से वच्‌ के 
मध्य में “व उ च्‌ बैठता है । गुण सन्धि होने से वोच्‌' बतता है । अख्यत्‌ में 
az के डित्‌ होने से mat लोप इटि च (६।४।६४) से “ह्या के ग्रा 


i 


का लोप होता है । 
लिपिसिचिह्वश्च । ३।१।५३॥ (AS) 
भापार्थः-- [लिपिसिचिह्वः] लिप सिच za इन saat से [चर] 
भी करत्तावाची qe, परे रहते च्लि के स्थान में UE आदेश होता है । 
यहां से लिपिसिचिह्वः की श्रनुवृत्ति ३।१।५४ तक जायेगी । 
उदा०--अलिपत्‌, sfera, aad | 


पुरे रूप इस प्रकार हैं -- 


yo असिचत्‌, ग्रसिचताम्‌, असिचन्‌ | 
Ho ्रसिचः, असिचतम, ग्रसिचत | 
go ufa: ग्रसिचाव, असिचाम | 
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faq (लीपना) के रूप भी सिच्‌ के समान होते हैं | G3 


aga, "rq । यहां véi के एकार का ग्रादेच उपदेशे$शिति 


(६।१।४४) से श्राकार होकर ग्राख्यत्‌ के समान श्राकार का लोप होता है । 


ग्रात्मनेपदेष्वन्यतरस्याम्‌ | ३।१।५४॥। (AE) 

लिप्‌ सिच्‌ qu, को आत्मनेपद में विकल्प से श्रझ होता है । faq 
सिच्‌ स्वरितेत्‌ हैं, d feta । 

उदा०--अलिपत ग्रलिप्त, असिचत ग्रसिक्त, अह्वत "Sim! 

अ्रलिप्त ग्रसिक्त में कलो भलि (८1२1२६) से सिच्‌ के सकार का 
लोप होता है । ग्रह्मत में हस्वादङ्गगात्‌ (८।२।२८) से सकार का लोप 
होता है | 

पुषादिद्युताद्य लदितः परस्मंपदेषु | ३।१।५५॥ 

आषार्थः--[पुषादिद्युताद्यूनृदितः] पुषादि द्युतादि तथा लुदित्‌ धातुओं से 
fea के स्थान में se, होता है कर्त्तावाची लुङ [परस्मेपदेषु ] परस्मैपद परे 
रहते । 

दिवादिगण के ग्रन्तर्गत जो 'पुष gu घातु है वहां से लेकर Vg 
ग्रभिकांक्षायाम्‌/ तक पुषादि गण माना गया है । तथा चुत दीप्तौ? (भ्वादि- 
maia) से लेकर SY सामर्थ्ये’ तक द्युतादि घातुएं मानी गई हैं । 

m के डित्‌ होने से aaa किति च (१।१।५) से गुण का निषेध 
होता है। 

उदा०-पुषादियों का ग्रपुषत्‌ (वह पुष्ट हुआ ) "IW (सूख गया) | 
द्युतादियों का-- भ्रदुतत्‌ (वह चमका). श्रश्वितत्‌ (वह सफेद हो गया) 
लुदितों का-गमूलू, TRA, इन का लू इत्‌ है--अगमत्‌ (वह गया), 
अशकत्‌ (वह समर्थ हो गया) । यहां से 'परस्मैपदेषु को अनुवृत्ति ३।१।५७ 


. तक जायेगी । 


सत्तिशास्त्यतिभ्यश्च । ३।१।५६॥ 


भाषार्थ:--[सत्तिशास्त्यतिम्य:] स्‌, शासु तथा ऋ इन घातुद्रों से उत्तर 
[च] भी च्लि के स्थान ge am होता है, कर्तावाची लुङ परस्मैपद 


परे रहते है | 
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GF के रूप ६३ 


उदा०--श्रसरत्‌, AAI, आरत्‌ । 


इरितो वा | ३।१।५७।। 


भाषार्थ:-- [इस्तिः] इरित्‌ जो धातुएं उनसे उत्तर च्लि के स्थान में 
[ar] विकल्प करके ge, आदेश होता हैं, कर्तावाची परस्मैपद लुङ परे 
रहते । ; 

रुधिर्‌, (रोकना) भिदिर्‌ (तोड़ता) छिदिर्‌ (काटना) युजिर्‌ 
(मिलना) रिचिर्‌ (खाली होना) आदि इरित्‌ हैं । रुधिर्‌ इत्यादि aga 
का ‘sv इर उपसंख्यानम्‌ इस वातिक से इत्‌ संज्ञक garg, श्रत ये 
सब धातुएं इरित्‌ हैं । यहां से ‘ar’ की agafa ३।१।५८ तक जायेगी । 


उदा०--खघिर्‌--ग्रस्घत्‌, अरौत्सीत्‌ । भिदिर्‌- श्रभिदत्‌, TANT । 
छिदिर्‌--प्रच्छिदत्‌, अच्छैत्सीत्‌ | 


पूरे रूप इस प्रकार हैं-- 


परस्सैपद-- 

So geg, ग्ररुघताम्‌, AAT | 

Wo "uH, ग्ररुघतम्‌, FRAC | 

go AAA, ARTTA, अरुघाम । 
आत्सनेपद्‌-- 

प्रश ग्ररुद्ध, अरुत्साताम्‌, अरुत्सत | 

Ho HREN, अरुत्साथाम्‌, अ्ररुद्ध्वम्‌ | 

go "uu, अरुत्स्वहि, ग्ररुत्स्महि | 
परसँस्पद-- 

go अभिदत्‌, श्रभिदतास्‌, अभिदन्‌ । 

wo "Wa, अभिदतम्‌, अभिदत | 

go श्रभिदम्‌, अभिदाव, अभिदाव | 
ग्रात्मतेपद- 

go अ्रभित्त, ग्रभित्साताम्‌, अभित्सत | 

wo म्रभित्थाः, अभित्साथाम्‌, अभिद्घ्वस्‌ । 

go afale, ग्रभित्स्वहि, अ्रभित्स्महि । 
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६४ लिट-लुङ के रूपों की सरल विधि 


२ ०० 


a 
चिण्भावकर्मणोः । ३।१।६६॥| 

भाषार्थः [भावकर्मणोः] भाव और कमं में धातु मात्र से उत्तर च्लि 

के स्थान में [चिण्‌ | चिण्‌ ग्रादेश होता है, लुड त शब्द परे रहते | चिण्‌ | 
का केवल इ वचता है, णू--वृद्धि बोधक है। | 
उदा०--भाव में--अशायि भवता (arg सो गए) । कर्म में--श्रकारि | 

कटो देवदत्तेन (देवदत्त के द्वारा चटाई बनाई गई) 1 अचो ड्णिति- । 
(७।२।११%) से वृद्धि आदि होकर सिद्धि जाने । | 
|| 

भू का रूप--श्रभावि । 


qz का रूप--भ्रपाठि | 
ग्रनुदात्तङित श्रात्मनेपदम्‌ 1१1३1 १२॥। 
भावकर्मणोः १।३।१३॥ (ग्रात्मनेपदम्‌) | 


भाववाच्य AR कर्मवाच्य में सब धातुओं को ग्रात्मनेपद प्रत्यय होते 


112 


स्य-सिच्‌-स्तीयुट-तासिषु भाव-कर्मणोः उपदेशेञ्चूहनग्रह- 
eat वा चिण्वदिट्‌ च्‌ | ६।४।६२॥ 


उपदेश में श्रजन्त घातुग्रों को और हन, ग्रह तथा दृश्‌ agai को चिण्‌ 
के समान ग्रङ्ग सम्बन्धी कार्य विकल्प से हों, स्य सिच्‌ सीयुट्‌ तास्‌ परे रहते 
भाव-कर्मेवाच्य में तथा स्य ग्रादि को इट्‌ MITA हो । यह सूत्र दो कार्य करता 
है चिणड्भाव और स्य ग्रादि को इट्‌ । परन्तु इट्‌ का श्रागम चिणूवद्‌-भाव 
के सन्नियोग से ही होता है I 


चिण्‌ भावकर्मणोः | ३।१।६६॥ 


च्लि को चिण्‌ हो भावकर्मवाची त शब्द परे रहते। ग्रभावि--भाववाच्य 
लुङ Xe go १ में श्र भु च्लि त? इस दशा में इस सूत्र से च्लि को चिण्‌ 
हुआ । चिणो लुक्‌' (६।४।१०४) सूत्र से त का लोप, अकार को वृद्धि श्रौर 
राव्‌ श्रादेश होकर 'ग्रभावि' रूप सिद्ध gar । इसी प्रकार ग्रकारि, ग्रहारि, 
ग्रलावि, ग्रपाचि सिद्ध होते हैं। भाववाच्य केबल क्रिया का वोधक है, Ad: 


भाववाच्य में द्विवचन बहुवचन नहीं होते, धातु का रूप केवल प्रथम पुरुष एक 
वचन में होता हैं । 
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सिचि च परस्मेपदेषु [७|२|४० 


> 
ग्रनु० वृ ऋत्‌ न दीर्घः। 
आाषार्थः-[परस्मँपदेषु ] परस्मैपद परक [fate] सिच्‌ परे रहते 
[च] भी वृ तथा ऋकारान्त धातुग्रों से उत्तर इट्‌ gidd नहीं होता । 
प्र गट्‌ वृ इट्‌ तस्‌=प्रा वृ इ ताम्‌=सिचि वृद्धिः (७।२।१) से व 
को वृद्धि होकर 'प्रावारिष्टाम्‌' बन गया है | त से ग्रतारिष्टाम तथा आङ 
E B ES 


पुवक स्त॒ से श्रास्तारिष्टाम्‌, ग्रादि बन ही जायेंगे । 


fag सिचोरात्मनेपदेषु । ७।२।४१॥। 
श्रनु० q--"Eq: वा sz । 
भाषार्थः--वृ तथा ऋकारान्त धातुओं से उत्तर [ ग्रात्मनेपदेषु | acm 
पद परक [लिङ सिचो:| fas तथा सिच्‌ को विकल्प से इट ग्रामम होता 
है । सिच्‌ में पूर्ववत्‌ पक्ष में दीघंत्व भी होता है । ; 
ऋतश्च संयोगादेः | ७।२।४३॥ 
mgo fas सिचोरात्मनेपदेषु वा इट्‌ gem 


भाषार्थः [संयोगादेः] संयोग है op में जिसके, ऐसे | ऋतः 
ऋकारान्त धातु से उत्तर [च] भी आत्मनेषद परक लिङ सिच को 
विकल्प से इट्‌ श्रागम हीता है । 


ew: सिचि | ७।२।७१॥ 


भाषार्थ--| अ्ज्जे: | धातु से उत्तर [सिचि] fas को इट un 
होता है । 


ऊदित्‌ होने से स्वरतिसुति (७1२1४४) से इद्‌ विकल्प से प्राप्त धा. 
नित्य कह दिया । यहां से ‘fafa’ की अनुवृत्ति ६।२।७३ तक जायेगी । 


gg: परस्मे पदेषु । ७।२।७२॥ 


भाषार्थः [ स्तुसुधूऊ्भ्यः | ष्टुञ्‌, oa तथा ag धातु से उत्तर 


SES 


[ परस्मैपदेषु | परस्मैपद परे रहते सिच्‌ को इट्‌ ग्रागम होता है । 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


९६ लिद्‌-लुङ्‌ के रूपों की सरल fafa 


q प्रतिषेध प्राप्त था, तथा घून, 


va. ga ग्रनुदात्त हैं, श्रतः उन्हें निर i 
प्राप्त या, तदथ यह सूत्र a 


उदात्त है, परन्तु उस से ७।२।४४ से विकल्प 


यहां से 'परस्मैपदेषु' की अनुवृत्ति ७२1७३ तक जायेगी । 


यमरमनमतां सक्‌ च | ७।२।७३॥ 


| यम, रमु, णम तथा आकारान्त अङ्ग 
को [सक्‌] सक्‌ श्रागम होता है [च] तथा सिच्‌ को परस्मैपद परे रहते 
zz आगम होता है । शरद UM सक्‌, इट्‌, faq, ईट्‌, तिप्‌ यहां सक्‌ का क्‌ 
इत्संज्ञक एवं ग्रकार उच्चारणार्थ है gq बचता है । इट ईटि (51२।२८) 
से सिच्‌ के सकार का लोप तथा पूर्ववत्‌ सव कार्य होकर श्र यम्‌स्‌ ई 
त्‌ ==भ्रयंसीत्‌ बना । सक्‌ कित्‌ होते से यम्‌ के अन्त में तथा ze टित्‌ होने से 
सिच्‌ के श्रादि में वेठेगा | व्यरंसीत्‌ में व्याङ परिभ्यो० (213153) से 
परस्मैपद होता है । वदब्रज० (७।२।३) से सर्वत्र वृद्धि प्राप्त होने से नेटि 
(७।२।४) से प्रतिपे होता है। सभी घातुएं अनुदात्त हें । श्रतः इद्‌ 
zz के सब्नियोग से सक्‌ आगम भी 


भाषार्थः-= [यमरमनमाताम्‌ 


प्रतिषेश्न प्राप्त होने पर यह विधान है 
होता है । इनके रूप इस प्रकार बनते हैँ 
यम्‌-श्रयंसीत्‌, अ्यंसिष्टाम्‌ gag: | 
रम्‌--श्ररंसीत्‌, श्ररंसिष्टाम्‌, zug: | 
नम्‌ - भ्रनंसीत्‌, श्रनंसिष्टाम्‌, sig: । 
ग्राकारान्त धातुओं से भी सक्‌ का श्रागम तथा इट्‌ होता है । 
कुछ श्राकारान्त gA के रूप नीचे लिखे हैं-- 
या — (जाता) ग्रयासीत्‌, श्रयासिष्टाम्‌, श्रयासिषुः। 
वा --(चलना, चुगली ) भ्रवासीत्‌, ग्रवासिष्टाम्‌, श्रावासिषुः । 
भा (चमकना) श्रभासीत्‌, श्रभासिष्टाम्‌, अभासिषु: | 
ष्णा- (नहाना) ग्रस्तासीतु, यस्नासिष्टामु, ्रस्तासिषुः। 
श्रा -(पकाना) ग्रश्नासीतू, ग्रश्रासिष्टाम्‌, भ्रश्चासिषुः | 
द्रा - (बुरी चाल चलना) श्रद्रासीत्‌, श्रद्रासिष्टाम्‌, ग्रद्रासिषुः | 
प्सा — (खाना) ग्रप्सासीत्‌, भ्रप्सासिष्टाम्‌, अ्रप्सासिषु: | 
रा — (देता) ग्ररासीत्‌, श्ररासिष्टाम्‌, श्ररासिषुः | 
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ला — (लेना) att, श्रलासिष्टाम्‌, अलासिषु:। 
qt --(रक्षा करना) श्रपासीत्‌, श्रपासिष्टाम्‌, ANRT: । 
ख्या — (कहना) ग्रख्यासीत्‌+ अ्ख्यासिष्टाम्‌, श्रख्यासिषुः । 


EMSS गुणाः | ८।४।१६।। 

अर्थ --ऋृवर्णान्त तथा दृश्‌ घातु को ge. परे रहते गुण होता है। 

उदा०--्रहं तेभ्यो ad नमः (मैं ने उन्हें नमस्कार किया) अकरम्‌ में 
कृ को गुण तथा श्रदशंत्‌ में दृशू को गुण हुआ d 

भ्र स्म णि चड तिप्‌=ग्रस्मार इग्र THA स्मर्‌ इ अ तूच्छ्त्र स्मर 
स्मर इग्रत्‌=श्रसस्मर्‌ इश्र तूच्च्प्र cuu सब काय पूववत्‌ 
होने पर । 

अत्‌ स्मृ-ह-त्व र-प्रथ-ञ्रद-स्तु-स्पशाम्‌ | ७:४।&५।। 

em, gegen, चड परे । 

अर्थ--स्मृ-श्रादि «argui के श्रम्यास को, णिपरे हो जिससे ऐसा 
age परे रहते प्रकार आदेश हो | 

इन सब घातूश्रों के ग्रम्यास को सन्वत्‌ होने के कारण इकार आदेश 
प्राप्त था, किन्तु इस सूत्र के नियम से ग्रकार प्रादेश होता है । प्रभ्यास के 
अकार को दीर्घो लघोः (७।४।९४) से दीघं नहीं होगा क्योंकि श्रभ्यास का 
गकार संयोगपरे रहने के कारण गुरु है । म्तः रूप बनेंगे 


स्मृ (याद करना) श्रसस्मरत्‌ । 
त्वर (सम्भ्रम) ग्रतत्वरत्‌ | 
ga (कहना) भ्रपप्रथत्‌ । 
a (faar) ग्रतस्तरत्‌ | 
aa (मलता) अमम्रदत्‌ । 
स्पश (छ्ना) ग्रपस्पशत्‌ | 
विभाषा वेष्टिचेष्ट्यो ६६। 


झनु० श्रत्‌, चड परे । 
अर्थ वेष्टि और चेष्टि के ग्रम्यास को चङ. परक णि परे रहते ag 


आदेश विकल्प से हो | 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
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| 
उदा० ग्रववेष्टत्‌, भ्रविवेष्टत्‌ | { 
ग्रचचेष्टत्‌, अचिचेष्टत्‌ | | 


एक पक्ष में ग्रभ्यास को श्रकार तथा दूसरे पक्ष में ग्रभ्यास के एकार 
को ga होने पर एच PAARA (१।१।४७) के नियम से ए के स्थान । 


~ D 


में 'इ होगा I | 


ई च गण: | ७४९४ 
AJo AFNAM, चड परे, । 


अ्रथे--गण ( गिनना) धातु के ग्रम्यास को चड परक णि परे रहते 
ईकार ग्रादेश भी होता है । 


उदा०--भ्रजीगणत्‌, ग्रजगणत्‌ | 


गण संख्याने धातु चुरादिगण में अदन्तो में पढ़ी है । इस कारण णिच्‌ 
परे रहने पर श्रतो लोपः (६1४४८) से श्रकार का लोप होने से ग्रग्लोपी 


है | इस कारण यहां सन्वद्भाव प्राप्त नहीं होता । इसी ग्रलोप के स्थानिवत | 
(१।१।५६) होने से उपधा के ग्रकार को वृद्धि नहीं होती । सन्वद्भाव के | 
न होने से अभ्यास में इत्व तथा दीघत्व प्राप्त नहीं होता था, श्रतः यहां दीर्घ | 
ईकार का पक्ष में विधान कर दिया । जब ई नहीं होगा तब अभ्यास में धातु | 


का ADIT ही रहेगा | 


"2 मकार GS लकार के रूपों के परिज्ञान के लिये जिन जिन सूत्रों 
को ग्रत्यन्त श्रावश्यकता होती है, उन का हमने यहां व्याख्यान-किया है । और 
कुछ मुख्य मुख्य TGA के रूप बताये हैं। oie ~ N 
o हम ग्रारम्भ में ही कह चुके हैं fay प्रख्यात 
के रूप ही सब से क्लिष्ट है । ग्रतः हू Me 3 1: से बोध gd Ay के 
लिये यह प्रसास किया है। am AG रत, भाषा dp तिला” 
इस संग्रह से कुछःलाभ होगा । यद्यपि इन दे AIL. फ्रक्रिया को . 
यथा सम्भव सरलता से समभाने का हमने प्रयत्न किया है, पुनरपि विषय को 
गहनता के कारण कुछ कठिनता प्रतीत होनी स्वाभाविक है 


5 81 09, शम्‌ 
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